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रचना-कमं के कु पहलू 


भेट-वात्ताकार 
शरत्‌कुमार, गीति सेन 


शरतवुमार कवि भौर साहित्यकार पे नति जाप को भारत के मुष्य 
साहित्यिक पुरस्कार भिल चुके है! एेसा भौ समाचार माया है किं 
आप षा नाम एक बिदेश्नी पुरस्दार फे लिए भी प्रस्तावित हभ 
है! आपने सेखक यतने का निश्चय कसे किया ? आपने तरह- 
तरह फे काम क्रिये ह, लेषिन आप निर तर एक सजक साहित्य 
कारौ यनेरहेहै) 
अज्ञेय पुरस्कवारोकीबात छोडहीदी जायतोक्साहो? उनसकेवलं ध्यान 
वटता है! कभी कभी वह चर्चा सुखद भी द्ोती है, लेकिन कामसे तो 
ध्यान हटती हीदहै। 
मैन सेन वनने का निश्चय वचपन मही कर लिया था, वत्ति 
चैतन भाव से 'निणय' नही क्या, जानलियाकि मत्तेखक ही बनूगा। 
बाल्यावस्था म ही शब्दा मै जादू सेनौरएकसाथही कई स्तरोपर 
सवाद या सम्मरेपण करने कौ सम्भावना संम परिचित हो गया--जौर 
बह जाद्रतवसेमेरेसायहीरै। इसम कृ योग इस वति काभी यथाकति 
मआरम्भसे ही हिदीभाषी क्षेनगे बाहर रहता रहा। मेरेपिता 
पुरातत्वविद ये ओर उत्पनन के सिलसिते मे एक जगह से दूसरी जगह 
जाति रहते ये-प्राय सुनसान जगहाम। मैवहसवताहकिर्मे हिदी 
क्षेत्र के बाहर ही नही, अधिकतर सभ्य' प्रदेशा कै बाहर ही रहता रहा । 
इस स एक लाभ मृह्ञे यह्‌ हुआ्गि आरम्भसे ही मेरा परिचय एक 
लिखी पढठी जाने वाली भाषा से हो यया--उस समय कौ "मानक! हिन्दी 
से । निश्चय ही यह एक सीमाभी थी जितर्मैन धीरं धारे ही पहचाना। 
एक तरह से मेरी लेखन यात्रा पुस्तक की भाषा से आज की बास चाल 
कौ भाषातक कै याता है । यह्‌याना काफी लम्बी थी--करई वर्षो की-- 
लेकिन अन्तत मै हि दीभापौ समाज म कटी पहुंच तो गया । 
इस का अय यह हृ कति आप दूसरी बहुत-सी चीसों के साय प्रयोग 
करते रटे, लेकिन हमेशा इसी परिणाम पर पटंचते रहे किं मफेले 
लेखन का आक्थण हौ सव से अधिक है । अच्छा, आप का शेखर 
एक जोवनो' तो उप यास है इसे आपने आरम्भसे ही एक वडी 
साहित्यिक रचना के रूप मे यायोजित क्रिया या कि बहूत-सी 
कहानियां लिख चुकने के वाद उप यास कौ मोर अष्टवट हए ? 
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शेखर एक जीवनी बे वारं म एक विरेय बात दै। योतोउस से पटे 
म कुछ कहानियां गौर वु कविताएं भौ लिख चवा था । लेकिन शेणर 
एक जीवनी के साय विशेय वात यह दै मि उस बा पहला मसविदा मैन 
जेल मे लिखा ओौर उस समय वह एक उप यास मी अपेक्षा मरे जीवन की 
आत्मक्या ही अधिकथा,याक्ट लीजिए कि वह एके उपयस्त मात्मक्या 
ही थो । उप परिस्थिति म सच्ची आत्मकथा ता वह्‌ हा हौ तही सकता 
था! हुमा यहथाकि एक भूमिगत प्रातवारी दल कै सदस्य कैरूपम 
मै गिरपतार हृभा था ओर उस समय की जो परिस्थितियां थी उन म यह 
सम्भावना भी सामने थी कि मृत्यु दड मित मबताहै। मै तय उनीस वष 
काथा। यह्‌ सवालथा वि उनीस वथ वै युवव का जीवन अगर एकाएक 
उस विदु पर समाप्त कर दिया जाय तो जीवन फा क्या अथ है ? उपयाम 
एक तरह से इस प्रश्न का जवाव खाजने वा प्रयन या । इस प्रकार उप्त 
उघ्नम जीवन समाप्तकरदिया जायतां अपने जीवने कौ अयवत्ताक्हा 
होगी? 
पहला मसनिदा पुतिस हवालातसे जेल ले जाये जानं के पौरन 
वाद बडे तनाव की स्थितिम तीन चार दिन मलिवडाला गया था । जेल 
पहुचते ही मले लेखन सामग्री रखनं की अनुमति मिली थी भौर सव से 
पहला काम मैने यही करा थाकि दिन राति एक करे तीनकापियाभर 
दी थी । यहं मसविदा अभी मेर पास है । वह्‌ उपयात कहलानं याग्य नही 
है नही वह्‌ जात्मकथा हा सक्ताथावया वि-मेरे जीवनमे एेसे बहुतसे 
तथ्यथे जिन काडउस समय उन्लेख तक नही क्याजासक्ता था) 
लेकिन दस अथ मे उस निश्चय ही आत्मकथात्मक लखन माना जा सकता 
हैकिर्मनेयदकोरिषजरूरक्ीथीकि एक क्रातकारी वे वननंकी ए 
भावनात्मक जीवन गाथा प्रस्तुत कौ जा सते । फिरजेलमे ही एक दूसरा 
मसविदा तैयार हभ । फिर एक तीसरा ! फिर पूरी तरह्‌ मुक्त हो जाने 
के बाद चौथा मसविदा तयार भा आओौर यही थोडे-बहुत सश।धन के वाद 
प्रकाशित हुआ । हर बार मसविद का रूप काफी बदलता गया भीर 
उसकी आत्मकथात्मक्ता भी पहले मसविदे से क्म होती गयी । शुरूमे 
तां केवल एक क्रातति-कर्मी लिख रहा था, अनन्तर मसविदे पर एक सजग 
साहित्यकार भीकामक्ररहाथा। 
पटल प्रकाशित कटानियां--याया कह क्र साहित्यिक सदभ म 

भा गयी पहली कहानिया, क्या कि कु कहानियां उस से पहले कालेज की 
पत्रिकामया इधर उधरषछप चुकीथी जिनकीमोरष्यान देना जना 
वश्यक है--पहली प्रकाशित कहानियां भौ जल स ही चोरी से बाहर भेजी 
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समौ थी । इन कौ पाडुलिपि अन्तत एक वथु कै माध्यम स प्रेमचन्द तक 
पहुंची, ऽहं कुठ कहानिया पस द आयी । यह तो स्पष्ट या करि उस युग 
की परिस्थितियां म वह उन सव कहानिया कां नही छाप सक्ते ये-- 
राजनीति की दध्टिस कहानियां ज्यादा गरम" थी--नक्निदौ वै वारे 
भे उनकी यह रायवनी किहं प्रकाशित क्याजासक्ताटै,एकमे 
थोडा-सा जोखम हो सक्ता था लेकिन दूसरी के साय वाईं कठिनाई तही 
थी । मेरेवेधु से उन्होने जानना चाहा कि फटानिया का लेखक कौन है, 
वधुनेउह यही उत्तर दियाकि यहतो वह नही बता सवते- लेखक 
तो अजेय है" ! इस पर प्रेमचदजी न कहा कि वह्‌ लेखक का यही नामदे 
कर कहानिया छाप देग ओर एेमा ही हभ भी । मैनं अपने लिए तो यह 
नामन चुना हाता। अब भी उस से कभी कभी असमजस हातारहै। नाम 
भारी जान पड्ताहै निन फिर सोचता किपितान जोनामदिया 
वहभी कु कम भारी नही है इस लिए सह लेता हू । 
आपने अकलक' शोपक कहानो उही दिनो लिखो ? 
हा, वहु भी जेलमे लिखी गयी } उन दिनो करई एक वहानिया ने लिए 
धटना-सामग्री मैने नलग-अलग दशो दे श्रान्ति-आन्दोलना से ली थी-- 
रूस ते, चीन स, क्यूबा स, मविसिनो स, ग्रस सं । भी कहानिया अच्छी 
बन गयी ही एसा ता नही धा-- 
आदइन्स्टाइनं बडे साहित्य प्रमी ये, यह तो आप जानते ह । सुनते 
है कि उहोने कभी कहा था कि अपने सारे शोध-काय मे एयादा 
खुशी उह दि ग्रदश कारामासलोव' लिख कर हई होती । आप फे 
नदौ के द्वीपः मे सकेत मिलता है किं भौतिक विज्ञान मेञाप की 
रुचि रही ! वक्लानिको मे अपने पयदेक्षण कै प्रति एक विधय निर 
पेक्षता, एक तटस्यता रहती है । आप क्या सोचते हैँ कि लेखक 
भे भी यह गुण होता है-जो बह देता है उसे प्रति एसी 
तटस्थता ? 
नही, मेर च्याल मे तां आइस्टाइन कौ उक्ति उन के अपन कामके वारे 
भे उतनी नही हं जितनी दस्तोएवस्की के उपन्यास वे बार म । मुङञे भौर 
एक सेना-नायक्‌ की उरिति याद आती है जिस एक कविता इतनी पर्चन्द 
आयीथी किडउसपर बह अपनी गुद्धामं पायी हुई सारी सफलता 
निष्ठावर कर सक्ताथा। यहाभीर्म सोचत्ताहूं किवात अपने कामवे 
भूल्याक्म की उतनी नही है जितनी कविता के रागात्मके प्रभाव की। 
विषयी निरपेक्ष मूल्याकन नौर विषयौ कौ रागरार्मक प्रतिक्रिया मे मेद 
करना चाहिए 


रचना-कम > दुछ पहलू १३ 


जहा तव मेरे उप यास का सवाल है- दा, वै भौतिक विजानीवा 
प्रशसक ह! यने जितना भौतिक विज्ञान पटा उससं मैने वहतु 
सीखा विज्ञान का विद्यार्थी थाओौर विशेष स्पमे मे भौतिक विनान 
कै मने मुरु क प्रथसक या ! वह अमरिकौी व! वह्‌ बडे धमश्राण व्यक्ति 
ये--या शायद मुञ्च कहना चाहिण वि वह बहुत गहरे नैतन सरौकययो 
चल व्यक्ति ये) अपने चिार्या-कालमही उनके साथ एक सवाभाव 
का सोभाग्य मुञ्चे मिलाया! उसके वाद प्राय पचास वर्यौ तक यही 
सम्बध वना रहा--नीन एक्‌ चप पले उने कौ मल्यु हो गयी । 

विक्ञान से मुने व्यवस्यिन ढेगसे सोचने कौ शिक्षा भिली.मेरा 
ख्यालटहैवि भेरेलेवमपर भी उसकी छापर, दसी सिंण शायद बट्‌ 
दुपरे हिरी लेखको के लेखने कु भिन है । कु लोग इसी सिए उपे 
अधिक विदेशो मानते द! मता नही समता कि टस लिषु वह विदेशी 
ह्ाजातारहै। इतना हीह विउस मे सीधा मौर सिलसिलेवार चिन्तन 
ओर भपने विचारण प्रत्रियाया उस के परिणामा को नपे-तुले शब्दो म 
रखने ग्धा भ्रयलहोताहै? विचार काही नही, अपन चिन्तन नौर्‌ जपन 
भानोवे सम्ब-धो कां भी सह विवेचन ओर निरूपण करना चाहा रहा 


॥ 
मौतितेन मेरा प्रश्न लेखक फेः वास्तविक स्वभावके वारे तेह । आपने जेलमे 
लिली गयौ पुम्तव कगे आत्मकयामूलक यस्तु कौ चर्व को ¶ अभी 
आपने अपनी रचना बे “विदेशोषन' षा भो उल्लेखं किया । आपके 
ख्याल मे पयाय को क तके कल्पना या (फतासी' के साय जोडा 
जा सक्ता ह 7 यथायवरदौ रचना ओर फ तासीमूलक रघन दे 
अओचित्य दे यारे मे आय कुख रहना चाहम ? 
जहां तेव कसा-सजना का सवाल है, मुक्ते यथाथ ओरफतासीको णक 
दूसरे विष्टर खदाकरनेमे सकाच होगा! दोनो ही एक बरहृत्तर यथाय 
वो पकडने के प्रयत्न का अगदहोतहै। फतामीभी उसके लिए उपयोगी 
है कन्तासौ याक्ल्पनासे दम मस कोई भी मक्त नदी हाना ! हम सभी 
हमेणा जान दते ई करि यथाव काण्वस्तर दैजो कट्यनास विल्व 
असग दै । लेकिन हम यह्‌ भी लगातार जाने रहते रै कि कपना हमारे 
यथाथ जौवन का एक अग है--या स्वय एक यथायरै ) कह सक्तेरहैकि 
एव बृहत्तर ममग्र ययाथ दे दो पहलू रै गौर सजकं कतार दन दोनो 
चीचम्नौदीवारताडदेताह्‌ या रूपक वदवकरक्ह्‌ तीजिषए्‌ मि उनके 
यौव एक मतु बना रहता है ! साहित्य पाटक का सनगं क्रदेताटैति वह 
णक बाहरी जीवन बे साय-साय एक आम्यन्तर जीदन भो जी रहा दै भीर 
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दोनो को साथ जोड कर ही जीवनं की अथेवत्ता पकड मे आती है । 
गीतिसेन मेरा सवात विशेथ रूप से भारतीयसदभ मे ह। मुक्ते लगताहै 
कि यहां हमेशा जीवन के सारे तानै-वाने मे यथाथ ओर मिथक का 
एक अपव भिश्रण रहता है 1 शायद भारतीय फिल्मे भौर उन रिल्मो 
को लोकप्रियता इस का अच्छा उदाह्रण है 1 
यह विशेष रूप से भारतीय प्रवृत्ति हो, एेसा तो मृन्ने नही लगता 1 सभी 
जगह एेसा है । अमेरिका मे एेस उपन्यास लिखे गये हँ जिन के क्िणोर 
नायक काल्पनिक चरित गढते है--एक काल्पनिक सखा गढ कर फन्तासी 
के जगत्‌ मेँ उस दे साय अपन दिन काटते है--भपने अकेलेपन का भरते 
है। पसे बालको के जीवन को यथायता को समज्ञन के लिए फन्तासी कौ 
रचना प्रक्रिया को समन्नना चरूरौ हाता है । किशार जीवन कौ यथाथता 
तो हम समक्न ही नही सकते जब तकर यह न जानै कि किशोर का एक 
केत्पना-जीतन भी होता है--कल्पना-जीवन उस के अपने यथाथकौ 
समक्षे कौ ओर आत्मसात्‌ करने कौ प्रक्रिया काअगहै) 
मियक--मियक तो दूसरो बात है भौर अलग सं विचार मांगती 
है। 


शरतृगरुमार आप क्या सोचते है कि उपन्यास या कहानौ मे किसी न किस तरह 
यह्‌ चरूरी हो भाता है कि फिसो जोदित व्यक्ति फे या अपने दही 
किंसो अनुभव के विम्ब का सहारा लिया जाये--चाहे उत्ते रचना 
को प्रकिया मे कल्पना के सहारे रूपान्तरित फर दिया जाये ? भौर 
आप कया सोचते है फि लेखक का दृष्टिकोण साधारण रूपसे 
करुणा का होना घाहिए-- यानो वेज्ञानिक के विश्नेवण या निदान 

से अकललग ? 
लेखक को क्या होना चाहिए--दस चाहिए" का कई नुसा तो ग कभी 
नही दूगा । तेखव चटनाओो का वज्ञानिक कौ विष्लेषण या निदान करने 
वासौ दष्टिसे भी देख सक्ता है ओर दूसरी ओर उन से बहत गहरे सम्पृकत 
भ्रीहौ सक्तादै। एेसाभी हो सकता है किं वह्‌ अपने निजी अनुभवा सं 
काम ते--यानी निजी अनुभवे सं चारम्म करे ओर कमश अपने को उस 
से अल्तग बरता चे, भौर यह्‌ निल्ठुल सम्भवहै नि जो साहित्यिक एत्ति 
उस मे सामनं आये वह्‌ इस अलग होने की प्रक्रिया का ही वृत्तान्तं हो । 
यह भी हा सक्ता है कि वह्‌ इस अलग होन कौ प्रक्रियाङे पूरे होजानं 
तक स्का रह्‌ ओर उसके बाद ही कोईअसम्पृक्त रचनाकरे) एसाभी 
होसक्ताहैकि उस की याता इस से उत्तटी दिशा म हौ--एक निसम 
ग्योरेसे आरम्भ करबे उसको धीरे धरे अनुभव कीभटरीके पूरे ताप 
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तक से जाये । रचना की सफलता या उस पै गुणात्मक मूल्यं का निर्णय हम 
सि प्रक्रिया के आघार पर नही करते बलिक अतम परिणाम वै भाधार 
परकरतेदै। 
आपने चार उपया लिखे ओर बहुत-सौ कहानिया लिर्लौ, लेकिन 
इधर वीस वर्षो से आपने कोई कहानी नहीं लिखौ मोर भापने 
अपने को कविता तक सीमित कर लिमा है । एसा क्यो ओर कते 
हेमा ? क्या इस का कोटं विशेष कारण रहा? 
शायद यह्‌ कहना सच हो--शायद इस लिए कह रहा हूं कि मै कोर्ट वादा 
नही कर रहा ह--कि मँ कहानी के पार निकल आया । लेकिन ेसा नही 
है कि मैनं उपयास या जाप्यान यानी फिक्शन छोड दिया हो ! इतना ही 
है किएक उपयसि ओर दूसरे उप यास के वीच का अ तराल लम्बा होता 
गया है ! कविता काफी लिखता रहा हूं--बहं भी अव्र अपेक्षया कम 
लिखता हू, फिर भी लिखता ही रहा हूं । शायद मैने अततोगत्वा जो 
नात्म बिम्ब स्वीकार क्र लिया है वह मुङ्ञे उपयासकार कौ अपेक्षा कवि 
ही बनातादहै! चीजोकादेखने कौ मेरीदष्टिक्विकौीदष्टिहै। अभी 
पहले मैन फन्तासी के वारे मे जो कुष्ठ कहा वह भी इससे जुडा हमा 
होगा 1 निश्चय ही कवि कटानिया भी लिख सकता है । ओौरो न भी एेसा 
क्ियाहैभौरससार की कुछ श्रेष्ठ कहानिया कविया की लिखी हर्दे या 
वास्तविकता कौ देखन की कवि की दृष्टि सवेतित करती ह! लेकिन 
मेरा ख्याल नही है कि कोई फवि--भगर वह कवि बना रदे तो--उतने 
सेसतुष्टहीजाताहै 
जहाँ तक उप-यास का सवाल है अपनं कामकाध्यान भ रखते 
हुए थाउपयासकारवे रूप म अपनी जाच करते हुए मैनेजानाविमरा 
सरोकार हमेशा शुद्ध बाहरी धटना को अपेक्षा भीतरी जीवने से अधिक 
रहा दै। भीतरी जगत्‌ कै उपयासं रोज रोज नही लिखें जा सकत । 
भीतरी जगत्‌ की याग्राएे बाहरी जगत की यात्राआं की अपेक्षा धीमी गति 
से चलतौ है! बाहरी जगत्‌ के वारे मे उप-यास कां बहुत सी घटनाभौ से 
भर दिया जा सक्ताहै जिनमेकि एके घटना भौर दूसरी घटना के बीच 
कोई आभ्यन्तर विकास न हआ हा ! लेकिन अगर भीतरी जगत कै बरिमे 
लिखना हा ता एक उपयास सं अगते उप यास बै बीच खुद उपयात 
कारथो विकसित होना होता टै1 भौर उस विक्स की अपनी धीमी 
भति है बहु यात्राकठिनतरभीदै इतनाहीक्हसक्ताहूं। 
पिठत कुष वषो मदा गौर उपयासो पर वाम करता रहा ह। 
आशा करताहं विं एक शायद अगले वष प्रकाशित हो जयि । 
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अपने-अपने अजनवी' के बाद यहु पहला उप यास! होगा ? ° 
॥ 


८4 
यढ का एक वाक्य है, शुम जो दु न रहर गने सौचाज्ते का. 
परिणाम है/1 हस का अय यह दभो कि जौ भौशरनियी मोरे 
किचरो के गुण निर्धारित करेगी वह हमरे सम्पूणं ज भीं 


निर्धारित फरेभी ! अयर कलाभो फी प्रक्रिया एसी है त्व तो वे एक 

अत्यत प्रा्गिक माध्यम जिसका समाज कौ पुरा समयन 

करना चाहिए, जिस को समाज को चिता करनी चाहिए । 
अहा क्यारम बुद्धी उक्तिके साथ एक भौर उक्ति कमै बोरध्मान 
दिला स्वेना हूं "तुम दही वेन स्वेत हो जां कि दुम हा" । जहाँ तक्र सज~ 
नीतमक नेखन का सवाल है, म समक्षत्ता हूं कि यह्‌ स्यादा प्रासगरिक है । 
आप के चिन्तन म आपकी अस्ति अधिक महत्व कौरहै) तोबुद की 
वात का विरोध च्तयि धिनः मे कहुंमा कि कलाकार कानाताउससेहैजो 
किजापदै,क्योनि वही आप वन ररह अस्ति" भवति" की शतहै। 
कलाकार यही करता दै वि पाठक्कोया कि पुरे समान का सचेत कर 
देताहै किह क्या है--उसर की मस्तिक्या दै ओौर उस की सम्भृति ग्या 
है । दुसरे शब्दा मे वह्‌ चिन्तन मै" विकास मे उतना नही जितना सवेदन 
कै विकासमेयागदे रहा हाताहै। मेरौ वाता यह्‌अधर्नही है कि 
दानोम सम्बध नही है, लेकिन सवाल बुनियाद सरोकार का है । किसी 
इकार्दका, कलाकार क्य भौर समान क्य, द्रूसरो से क्या सम्ब ध वेता 
है यह इस पर निभरहै किवे रिस सवेदनतेभारम्भक्रतेह ओरपिरि 
बेलाकृति स--यटा पर साहित्यिक रचना से-परिचय हान वेः वाद कया 
पररिवतन सेवेदन म॑ घटित होते है । 

म समन्षता हवि समाज पर कलाकार का श्रभाव भौ इसी माध्यम 
ति हातादै) कलाकार समाज को बदलने के इरदे सं आरम्भ नही 
करता । वह्‌ उस का प्रयोजन नही रै । लेकिन क्लकार जा कंसताहैउस 
का परिणाम यह अचश्य होता ह कि सवेदन मे कर परिवतन आताहै 
वृदि होती है या विकास होता है । तौर परिणामत लोगो का जपने आस 
परास बै यतसे नोत दलता है, सरोकार बदलता है! बदले हृए्‌ 
सम्ब-ो से समाज को वदलनेकी भेरणाभी मिल सक्तोहै म नही 
जानता कि यह चापरे प्रषन का उत्तर हुया या नही । 

हम मान तें किं रचन का सवेदन पर, जसा आने बताया है, एक 

व्यापक ओर अनेकायाम प्रभाव पडता है ! यहे भौ भान लें कि इस 

बात का भी महत्व है कि हम शुरू कहाँ से करते है- हालाकि यह्‌ 


छ) 
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भो सच होगा कि हम उसी चोदको समन्त सकते ह निसश्च 
हमने किसी न किसौ प्रकार अनुभव किया हो । जिते वित्कूल 
जानाहीन हो उसे हम समक्ष कते सक्ते रह? लेकिन अच्छो 
कलाकृति का यहं प्रभाव भी तो होता होगा कि वह॒ अनुभव को 
ओर विस्तारदे दे, ओर विशद कर दे--ओर इस प्रकार वहु 
अधिक सारमय, अधिक यथाय हो जये ? भया इस से आप सहमत 
होगे? 
आप एक महत्वपूण कड़ी भूल रहै ह 1 आपने अनुभवं करिया इस लिए 
आपन सम्न भी लिया, एेसा नही है । विल्कुल जरूरी नही है किप 
अपने जनुभव को समङ् भी जायें । आप के लिए यह जरूरी है कि पटने 
आप अपने अनुभव क्यो पहचान तभौ आप उस समन्न सवतं है । इसका 
अथ है कि आपने अनुभव कै प्रति एके आलोचनात्मक, विवेव मूलक रवया 
अपना लिया है । एेसा बहुत कुछ है जिस का टेम अनुभव करते है लेकिन 
जिसे हमने समज्ञा विल्वुल नही हाता ओरयहतो हही, जैसार्भन 
पहले भी कहा, कि अनुभव का विस्तार भी बढे हुए सवेदन का परिणाम 
होताहै। 
अक्सर कहा जातः है कि बहत सी चीरे की समक्ष निजी अनुभव 
से ही प्राप्त होती है 1 लेकिन षया यह्‌ कहना सही होगा कि महान 
कला प्रत्यक्ष निजी अनुभव फा स्यान ले सकत है--उस की प्ट 
बढा सकती है यए उस को कालावधि को छोटा कर सक्तौ है-- 
उस्रफो गति बढा सकती है? 
नही । यह मानना ठीक नही होगा कि कला प्रत्यक्ष अनुभव की जगह ते 
सक्ती है या लेना चाहैगी । कला स्वय एक प्रत्यक्ष अनुभव है इस से अलग 
चह किसी चीजकास्यानापननरहै,नहो सकती न होना चाहती है । 
वह्‌ सवेदन उत्पनक्र सक्ती है,उस का विस्तार आर सस्कारकर 
सक्तीहै भौरएेसाकरवे वह आपकी दस म भी सहायता कर सकती दै 
चि आप दूसरा वे जनुभवमे प्रवेश कर सवे, बहत वड़े अनुभव मे वहत 
गहराई तक प्रवेश कर सकं ओौर, हा अधिक शीघ्रता से प्रवश कर से । 
लेकिन ये सव अनुभव कै एवजी नदौ हँ, ये अनुभव की एक दूसरी कौटि 
ह| 
भेरा मतलब था--उदाहरण के लिए, आप अना कारेनिना" षो 
लोजिए्‌। माप उप यास षदृते है नौर रोमानोव परिवार पे अनुभव 
से, अना दे विवाह से, अपने पति, अपने प्रेमौ भर अपने वच्चे के 
लिए उसे प्रेम से मौर इन सव दे परिणामोसे गु्तरसलेते है 


१८ स्वना कर्योमौरक्निकेनीच 


आपने कृ ह दिनो मे उपयास १ढ लिया तो वहं पुरे अनुभव दे 
जीवने से कही कम समय मे हो मया । ओर यहं सवाल तौ अलग 
ह दि वास्तव मे वस जीवन अनुभव करने कौ सम्भावनद आप के 
लिषएु क्तिनी थी । तो क्था इस प्रकार पठने दे अनुभवसे आप 
अधिक समृद्ध हए ? 
आपजोक्ह रहै हँ वह्‌ असल म व्तना ही है किउपयास पढने मे 
जितना समय लगता है उपयात कौ क्याकी कालावधि उससक्ही 
लम्बी हो सक्ती है। उपयासरे वाचन काननुभव भौर उपयासके 
चरित्रो का जीवनानुभवे अनिवायत अलग अलग चीजे मर पाठक कात 
कै इन दाना नायामाम सेगुचचरतादहै। लेर्किन जाप जव उपयास पते 
है उसके सहारे दूसरे चरिता के जीवनानुभधव म प्रवेश क्रतेहै तापं 
हभेषा जानते रहते ह वि वह किसी दूसरे का अनुभव है। अना कारेनिना 
के जीवनक समङ्ना याउस का -नुभय केरना, गौर स्वय अना 
कारेनिना होना, दो अलग अलग चीजे है ! दाना जनुभव एक नही रै-- 
यानीजनान जीवन को जते जिया मौर भोगा मौर उपयास पठते हुए 
हेम जसे उस्र के जीवन वो जीते ओौर भोगते है, दोना नात्यितिकरूप से 
अलग रहते है । 
हम अनुभव षौ बात कर रहे है--श्या भष सोचते हं वि साहित्य 
सनकं यत्पुवक अनुभव षी खोज करता है ? ओर अगर कदता है 
तो षया उस फा अनुभव भयास सिदध ओर क्ली होता है, या 
कि एता होता है फि जो भी अनुभव उसे प्राप्त हो उसे वह्‌ आत्म 
सात कर सकता है ओर उसे कलात्मक रूप दे राक्ताहै ? 
यह तो मे जानता हं कि दुख लेखक यत्नपूवक भनुभवा षी खाज करनं 
निकलते है । जिप्त हद तक अनुभव कयै उन की खोज का लक्षय यह्‌ होता 
हैकि उहे प्रस्तके लिए मसाला मिलजये, उस हद तक वे अपने 
सम्बधो का दोहन कर रहे हतिर्है। मौरमरा व्यान दै फिरसे अनुभव 
उस हद तक्‌ पाठक बे लिए कम प्रामाणिक टाजति ह) निश्वयही इस 
मे चायचूद एक रोचक भर पठनोय पुस्तव घनं सवती है । लेकिन्‌ जहां 
इस चेनना का कोई सम्बध क्था दे लिए दुहा गया वं अनुभव की वसी 
गहराई का वोध नही होता, सवेदन म वैसा उ मेप नही होता । 
अनुभव के प्रति पुत्रे तौ रहना चादिए ! मनुमव प्राप्तहा ता उम 
भ्रोगना चार्हिए्‌, मात्मसात्‌ करना चाहिए, उस का विवेचन भी वरना 
चाहिए-म कहं क्रि उका साधारणीकरण भी करना चाहिए उस 
मावजनीनं आयाम दे फर उस से वृ नसम्पुक्त भी हयो जाना चाहिए 1 
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दस प्रवार माया टा भौर छन भर पुन प्रस्तुत मिया हुक अनुभव एव 
प्रामाणिक्रना वा स्पटन रयता है जो पाठक को चता है । मदा विष्व 
है वि महान साहित्य इसी कोटि वे अदुभवम सेनिक्लना है। पह्ती 
टिम मचत रूपमे वाजे गयं अनुभव म, सपव भाग स्वधा तेजो 
अनुभव प्रापनं होता है वह वडा दिलचस्प भी हा सकता है मेविन पसक 
महान्‌ ओर टिकाऊ साहित्य नही बनता \ महान्‌ साहित्य पाठक का जका 
सूपातरणक्रदेनाहै वसा उषसं तह हता} 
पथा साहित्य को सस्वना कौ वात करे! देसी हर रचना मे भौर 
खास तौरसे कहानियो उपाके मे शत्या का तत्व होता दै। 
अगर उपया या कहानी की विसौ अमूत सरचना के लिए इत 
कथा-तस्व कां वित्छुन निकान वाह्र फर दिया जपे मा उमे 
साहित्यिक-बोदिष् च्याणाम ये परिवतित एर दिमा जाये ती षया 
यह्‌ इस यात का सकेत होगा किं साहित्य अयवा कथा-साहि्य फा 
हे्युग च्तर्हाहै? 
आप तो सवान का निन्पण ही एसे कर रहे है कि वलौ उत्तर मिन जाव । 
मरी स्पष्टरापयहरहै किकथामे कथा नत्व हाना जल्तीदै। यह्‌माप 
मैः सवात द॑ एक हिस्म का जवाव है ¦ लेकिन कया-तत्त्व है वया, इसका 
स्पष्टीकरण अव भी भपित है ! कहानी अथवा कथा साहिमकं विका 
के साथ माय कया नत्व कौ, घटना की हमारी अवधारणा भी वदलती 
मयी है। एसा हाता है वि कुठ षटित हए होने कै किसी बाहरी लक्षण के 
चिनाभो हून कुछ घटिते हना हो ! बह भी कहानी है । आपदो मिनट 
निश्चल वैठ-वैठे--बिना जरा भी हिते-इूले--अनुभव कौ एक पूयी दुनिमा 
से गुजर जा सवते टै 1अवयदि यपमेपतादैकिरेसाहुसादै मौर 
उस अनुभव को आप्‌ सम्प्रपित कर सकत है तो वह्‌ कहानी दै । यहभी 
हो सकताहै मि विना विभी घटना वाली यह्‌ कहानी वहतत अच्छी मौर 
समयव्दानीहो) 
इम दिशषपीक्रण कं चाथ दोहरा कि कया-नतत्व चह्री है मीर 
नगर उम की निगति होती हैयावह गिलत लुष्त हीये जाताटै तो 
उस द तक भटानी-उपयास क भी निगति हाती है-ओौर मै समक्षता 
हिवि पएसाह्माभीहै। 
फेस अनुभव होता है कि याध्त्िकौ के आगमन ओरं इतने तैव 
चिक्ास के पाय मय तोत्स्तोय या दस्तोएवस्कौ भते उपपास 
त्ति ठी नहं ला सकते} सीन पौ० स्नोने इस विथव पर एक 
पुस्तक भी लिखी है--इन उपवा कये दह यथायवाद कै महान 


स्वना भयो यौर मितमे नीच 


उपया कहता है । 
हाँ, एक नयी जाति का उपयास सामने आया है जिस अल्नवारी उपन्यास 
(जनलिस्टिक नोदेल) कहा जा सकता है । यथाय कौ हमारी पकड 
बदलती है, यथाय के तततव भी वदलते है तो कोई कारण नहीहैकि 
उपयाप्त भी मे बदले । यह्‌ हम क्या मान लँ वि उपयासि वे लिए बहुत 
बडा सामाजिक विस्तार जरूरी ही है जव क्रि समाज के साथ हमारा 
सम्बध वदल रहा है ? यह विल्करुल सम्भव है कि आज परे समाज की 
अपेक्षा कौ एक मशीन ही मेरे जीवन का अधिक महत्वपूण, अधिक 
तात्कालिक अग हो । यदि एसा है तौ इस वात का महत्व है कि पूरे समाज 
वै साय मेरे रिप्ते की अपेक्षा उसयत कै साथ भेरैरि्तिकीखरीभौर 
प्रामाणिक अभियक्तिहौ। 
इस बात का मतलव भसलम यहुहै कि हम समाज की दूसरी 
परिभाषा कर रहै ह । हम जब उपन्यास जीर उसे स दभ की चर्चा करते 
हैतो जैनेमान नेते कि समाज तो पहले से मौजूद है, “दिया हृभाः 
ह ओर यह्‌ भ्ूल जते दै कि समाज वह है जिससे हमारा रिश्ता है ! अगर 
कोई रिर्ता नही है तो बोई समाज नही है। नौर अधुनिक सभ्यताभो 
मे ह्‌ बात लमातार अधिक सत्यह्‌ातीजारहीदहै। 
एसा माना जाता है कि कलाकारों ओर सरहित्यकारो के साय 
जीवन विताना बडा मुश्किल होता है) कई महान कलाकारों फे 
व्यक्तिगत जीवनं आदश जीवन बिल्वुल नहीं होते । फोंकनर ने 
कभी कहा था "एक अच्छो कविता अनेक वृढी महिलाओ भौर 
भाता से ल्यादा मूल्यवान्‌ होती है" । अक्सर देखा गया है कि 
बडे ते बडे साहित्यकार बडा सिद्धा तहीन व्यवहार करते है । आप 
षया सोचते ह कि कलाकार क्यो कि समाज फो बडे ऊँचे दर्जे फा 
योगदान देता है इस लिए उस फो एसौ आलादी मिलनी चाहिए जो 
दूसरो फो नहीं भिलती या कि उस के कामके चिएु इस तरह फौ 
आच्ादी चरूरी है । 
आपने कर प्र्नो वौ लडी वना दी । मै बीच वाले प्रन से शुरू करता 
ह । मान लीजिए किम फाक्नर कौ उवित का उलट देता हँ “एक अच्छी 
माता एक दयालु बढ महिला ढेर सारी कवितां सं अधिक मूत्यवान्‌ 
होती है") म समन्ञता हं कि यह वात भी उतनी ही सच हागी ! इतनाही 
नही, मै समह्मता हं किस्वय फोंक्नरभौ इस वातकोमान नेते। वह्‌ 
दवन भाग्यवान्‌ नही हए किं एक अच्छी माता को जान सवै हेते । 
जहाँ तक लेपको क्रा सवाल है, यह्‌ सव दै कि उन कै सायजीना 
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बहुत मृष्विल होता है, सेकिन लेखक के साय जीना कोई वयो चह? 
बात यह्‌ है कि लेखक--सभी कलाकार--वडे सवेदनशील प्राणी हति 
यडा सथन जीवन ओन वाले, ओर सधन सवेदनशील लोग पं सथ नाना 
हमणा यणिनि होता है, बे चाहं वेक आर कलाकार न भी हा । यह 
सथनता एक तरह की एवा मुखता, एक धुन पैदा करती है जिष केकारण 
व्यद असहिष्णु दूसरे षा प्यालन करन वाला, वत्व निदयीहा ना 
सकता है। लेकिन जैसा भने कहा इस तरह बौ भात्म कैद्धित निर्दया 
कैवलकलाकाराम हाती हा एसा नही । एसे बड़े सेनानायक भी हए 
राजनीतिक भी हे जो अनं निजी सम्ब-धौ मे इतने ही निदय' रहं । क 
विचारय भी काफी हृदयहीन प्रये गये है । सवाल इस एकनिष्ठ 
लक्ष्यो गरुखता का, धुन का है । ओर असल मे हम अपना निणयं उस के 
पर्िणाभावे जाधारपरेही करते । अगर कलाकार एसी निममता 
बाद एसा कुछ पस्तुत करता है जिस समाज मल्यवान्‌ मानता हैते 
समाज उस के जाचरण कौक्षमाक्र देताहै आपके सवाल वा जवाव 
हह मि वलाकर को आज जितना भकेला छोडा जाता है उस क्ट 
अधिक नकेला छोड दिया जाना चाहिए । ठेमे अकेलेपन से उस को चरूर 
येत ताभ हागा जौर शायद समाज का भी वहत लाभ होगा । 
लेकिन समाज से उन शा सम्ब घ नहीं रहेगा तो कला फे लिए उन 
मे पास सामग्रो हौ नहीं रहेगो। 
जौ सही । सम्यध का मतलव दस्तलेष नही होता । माप कलाकार का 
अक्ता छटोड दीजिए भौर उसी का तयकरनं दीजिए किउसकाजाप ते 
क्रितना मम्बध जीर क्सा सरोकार है--भाप का-उस का सम्ब घ नहा, 
मापे माय उत का सम्ब ध--जो वु अलग चीज है। 
हिदी तेन की स्थितिदे वरि मे पटना चाहता है ॥ इसरो 
भारतीम भाषाओ ने जो लिखा जा रहा है भौर सलार के दसरे 
दे्शोमेलो भु लिखा जा रहा हं उस फी तुलना म हदो वौ वपा 
त्यिति है, विशेष रप से प्रेभच-द षै बाद मौर स्यातद्रपोत्तर युग 
मे? 
षट तायट वनाय कि श्वात्योत्तर' युग षया दानै तो 
भ्यागस्यव युग्मे जना ह! जाप उतमेनही ह तो--तोमेरो अपव 
माय टमट्दीं है । स्वान-व्यातर' ष वान ष्रनास्वात्यं फ़ वीत युगं 


काप्वयल्नायतादाटै। मरध्यालमयट्‌ उयसचुनियादा तीरम्‌ 
शयन गम्बधर। 


दरमरी भागरीय भापामामया विदेय हिल सेत क सुनना 


ठम्‌ रष्मा मवाभोरद्िकरयाप 


की जा सकती है । जहां तक भारतीय भााओ का सवाल है, मैँ समञ्षता 
हिकिहिदी काश्कतित्व काफीठंचा पाया जयेगा। यह भीकहाजा 
सकता है फि अलग-अलग भाषाओ ते अलम-अलग विधामौ मे विशेय 
भ्रवत्ति दिखायी है या विशेष अवदान दिया है । स्वत व्रता के युगमे हिदी 
मै काग्यकैक्षेत्रम विशेष प्रगति हुर्दहे गौर कहानी के क्षेत्रमे भी, 
भलाचना या विचारसाहत्य मे उतनी नही हर्द ! मरादी की प्रवत्ति 
आलोचना ओर विचार-साहित्य मे विशेष रही है लेकिन काव्यम हिन्दी 
सैउस की तुलना नही हो सकती ¦ इषी रह्‌ दूसरी भाषाजाम भीर । 
गुल मिला कर कह सकते हैँ कि हि दी को उपलन्वि असन्तोपजनक नही 
दै--या यह्‌ अलग वात है करि साहित्य सजक हमेशा अपने समय वै 
साहित्यिक उत्पादन से असन्तुष्ट रहता है । 
जर्हा तक दूसरे देशा का सवाल है, मँ हि दी के लिए काई बडे दावे 
नही करूगा । लेविन काव्यवेष्षेत्रमज्ररूरहिदीमे एसा सजन हभ है 
जिते ससार वे सामने आना चाहिए । मै किसी एक लेखक कौ वात नही 
सोच रहा हं । समूचे काव्य-कृतित्व की बात सोच रहा हूं । मौर यह यदे 
वेदकी बातहैकि हिरी स इतने कम अनुवाद हृएदै। 
आचादौ मिलने के समय हिदी से सम्बद्ध हृत-से लोगो को 
सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन आर सरक्षण भिला था। एक समय 
धा जव फलकत्ता हि दी रचना का प्रमुखके द्र था, फिरहिदीको 
धुरो वह से हट कर इलाहाबाद आयौ भौर फिर दित्ली--अव 
वह्‌ दिल्ली मे हौ टिकी है । पता नहीं माप सहमत होगे कि नही, 
लेफिन एसा लाता है कि इस्त सरकारी सरक्षणसे हिदीके भौर 
दूसरी भारतीग्र भाषाभो के विकास को फाफो नुकसान पहुचा है ! 
जाप दस वारे मे कुछ कहना चारणे ? 
दा प्रक्रियाएे ह जि-हे जलग करवै देखना उपयोगी होगा । कलकत्ता जवे 
हिदीकामुद्यकेद्रधा तब वह भारतीय राष्टरीयताकाभी मुख्य केद्र 
था उस समयकी दाना प्रवत्तिपो मधनिष्ठसम्बधथा। यह्‌हिदीके 
लिए णुभथाकि उसे एकं सम्भाव्य रष्टूभापाकेखूप म हिरीतर भाषा 
भायिमान दही प्रस्तावित विया। यह्‌ आद्रोलन वगालसे शुरू हुभा 
कलवत्ता तब भारतीय रष्टरीयताका वेद्रया जहा रमन अभीक्हा, 
जौर बह ब्रिटिश भारत कौ पहनी राजधानीभीथा। _ 
फिरआ दालन कावे द्र अशत रम्ब चत्ता मया जौ द्रुसरो महा 
नगर या अन्तर्राष्ट्रीय नगर या-जिर्स का.सम्पक परिविम से अधिकथा 
ओर जो पर्चिम कौ चुनौततियो के प्रति सव मधिकसजगयथां जिसमे 


दं स्वना-क्यक्‌बरठपट्नू २३ 


राष्टरीय दृष्टिकोण सव से नधिक विकसित या । तेव राष्ट्रीय आन्दोलन के 
साथहिदी आदोलन केभीलोमुख्य बद्र हो गय--रुलकत्ता भौर 
बम्बर 1 भारत कै स्वाधीन हा जान पर ही तीमराओौरनयावेद्र सामने 
आया--अर्यात्‌ स्वाधीन भारतं कौ राजधानी नयी दित्ती ) 

एक प्रकिया राजधानी के विकास के साय सवत्र लक्षित हाती दै । 
सारे साष्टृतिक त्रिया-क्लाप पहने एक वेर की भोर आद्रष्ट होते ह भौर 
यह्‌ कद्र राष्ट की राजधानी होता है । अपवाद भी दते हँ जसं वा्िगन 
मी वुलना मे -गूयाक, लेकिन साधारणतया राष्टीय राजनगरी सार्छेतिक 
राजनगरी भौ होती है ओर सव कुछ सहज दी वहा वैद्धित होने लगता 
है। पह प्रक्रिया यहा भी हई लेखक भी दित्ली आं वसे, प्रकाशकं भी 
दित्ली आ भसे, भौर उसी तण्हओौरभी 

लेविन यह्‌ केवल एक प्रक्रिया है जो राष्टरीय यजधानी वे विकास 
के साथ अनिवायतया होती है । रिल्ली जभ उस अथ म महानगर नदी 
है जिसय म कलकत्ता ओर चम्बर महानगरीयकेद्रये। दित्ली एका 
एक एक पिरादट्‌ नौकरशाही गाव बे रूप म फल गयी ओर एके शह्रके 
स्पमे जव धीरे धोरे विकसित हो रही दै । जव वह्‌ सच्चेअथमेषएक 
वास्तविक नगर भौर राजधानी वन जायेगी तव वह्‌ राष्टीम साच्छरतिक 
जीचनकी मुबूर मी भी दीलेगी-अभी यह स्थितिनही दहै जिस काएक 
कारण तरह-तरह षे राजनीतिक दव्राच भी । अभी तक्‌ दिल्ली फर एक 
भास्तीय सस्छृतिया कन प्रतिनिधित्व करने षौ बोशिश कर रही है जो सभी 
एवे^टूमरे के बरावर है--विसीण्क राष्टीय सस्छृति काप्रतितिधित्व 
वहू महौ करती । 

जहां तक सरकारो सरक्षण बा सवाल है, जव आजादी मिली तव 
वर राष्ट्रीय नेताओ कौ सच्ची इच्छा थो नि सार्त्यि जीर क्लाकैसिए 
मी सुविघाए उपलन्ध पौ जाये जा पटले सुलभ नही ची, लेषिन सरक्षण 
दाघारा अस्त्र होताहैओौर हम धीरे धीरे समयने लगे ह फि राजकीय 
सरधण से वलाआ को वया खतरे हा सक्त है । कुठ कलां भयवा वु 
क्षत्र पमं ह जिन को सरक्षण की अधिक आवश्य्वता होती है। मँ नहो 
ममता विं साहित्य उनम स एकहै। सात्यको बुल मिलाकर 
राजकौयसरभ्णं सहानि ही हरे है क्या मि राजदीप सरक्षण धीरे धीरे 
राजनीनिक दलो का हम्तस्नेप वन गया है । 

सा क्यो है ङि टि दीमायो क्षेत्रे मपनो मादय फा कों मभिमान 

नहह? परषालया महाराष्ट या दक्षिणौ प्रदेशा को तुलनामे 

हि दौभाषौ प्रदेशे का उच्च वग अपने परोमे हिद षं ग्ल 


४ रयन क्याभौरदिनिमे चीच 


उपयोग महँ करता । कहा जाता है कि सन '४७ से पहदे भारतमे 
अ्रे्त का राज था ओर ४७ कै बाद अग्रेी का राजदहौगया। 
घरो मे अव यच्छे भो अधिकाधिक अग्रे्ती बोलते हु भीर अधिकतर 
घे मे, खास कर समाज के उच्चतर वर्गो मे, हिन्दौ कौ कोई पुस्तकं 
ही नही होती 1 
उच्चवग की वातता अभी जलगसे कल्गा। लेकिन जव आप वाग्ता 
भाषौ या मराटीभापी प्रदेश की तुलना म हिदौभापी प्रदेश की वात करते 
है तव अपि एक महत्वपूण वात भूल जाते है । दृसरे सभी प्रदेश सुगखित 
एक भाषाभषी प्रदेश है, उन का समाज एक भाषा का समाज है । दूसरी 
ओर तथाकथित हि दी प्रदेश एसा प्रदेश है जिस मेहिरीके भी करई्‌स्तर 
है एक हिदी बह ह जिस बै लिए आदोलन कलकत्ता से शुरूहुजाथा 
ओर बम्बईम आगे बढा--वह्‌ स्तरजो राष्ट्रीय सम्पक्र भाषाका स्तर 
है) फिर दूसरा स्तर उस हिन्दी का है जो लोगो कै सामान्य जीवनकी 
भापा है--मौर जा उस मानक राष्टूमापा से अलग है ओर वद बोलियां 
कैरूपम व्यवहृत दोती है) हिदौभापी प्रदेशम लोग जा भाषा वास्तव 
मवोसते है उसमे उन काभीवसाही अभिमान जैसा वगाली का 
वाग्ला मेया महारष्टरी का मराठी भे, लेकिन यह भाषा उसभापासे 
भिन्नदै जिसकी हम दिल्लीमे वंठकर (भग्रेजी म) चर्चा करते हैया 
जितने रष्टय सदभमे रखते है। 
यह्‌ वित्कुल स्वाभाविकहै कि उस भापा रे साथ हमारा लगाव 
विल्कुल भिने प्रकार काटो, वत्कि कह सक्तेहै क्रि ह्‌म प्रयती इस 
बातकाकररहे कि जिने भापामकेसायलोगाकालमावरहै उनसे 
अलग एक एेसी भाषा विकसित कौ जा सवे जिस यै साथ वसा लगनि 
नही है वैसा सघने राग-व धन नही है । यानी यह शिकायत एक परह 
से जथहीन हा जाती है कि इस सम्पक मुक्त भाषा से हमारा वसा सम्पक्‌ 
नही है । यह तास्पष्टहीहैकि वैसानहीदहै। एकञओरवे भाषाणं जिन 
के साय हमारा बडा गहय रागात्मकं सम्बध है दूसरी ओर यह्‌ भापा 
है जोकि हमारे सागात्मक पूवग्रहोसपरेरहै। 
५ लेफिन या जिस भाषा पे साथ रागात्मक सम्बधनहोयाएक 
बहुत यडे समुदाय फा सम्बघ न हो, वहु पनप सक्तो है ? 
यह तो इस पर निभर है कि पनपना भप किते वहते ह । टम निम राष्ट 
भाया की जरूरत है--यानी सारे दण के लिए एकं व्यवहार वौ, सम्पके 
की एक भापा--उस के सिए चाहिए शायद दो हजार श्ना की बुनियादी 
शब्दायत, यानी दो हजार छब्दां कौ बुनियादी भाषा नौर दसम साध 


स्वना-कम के कुछ प्सू २५ 


एर तम्प्र चौष्टौ पार्भापिव शब्टावसी 1 फेर दा हकार एब्दे चु सना 
योद हा यटिन वामनी षै, वग्वि णायदद्गपेविण्दा हकार भा 
कटी गोक्हवाणम्नहीकाप्रीटा। हेमण्या कर गवति एमणमः 
दन फर या लावण्य हाता मद्‌ षरउम मानक रष्टृभापा वानामेदं 
>, उमये जाय एक्‌ पारिभाषिकं शब्दावली भी प्रषागरित वरदं जा 
राष्टरीयस्तरपरसवभरलिण्एयहा) इसभापाफाप्रषन उम मापाव 
भरप्नग प्ितुल नलग है लिममे हम अपनी सननात्मफ अभिव्या परत 
रजि भापामरमजोतरहै। उम भाषा कास्वतप्र विराणहागा। 
नभोजादहारहारैवटयररैषि दादा दच्िपापे वीच, द्नदाप्रवार 
मी भापाभा वै वोच गष्यषी फतायो जा रही है। राजनीमिक वा 
सरात्रारकेवतउादाल्डारयासोतहयौ शब्दामे साप हा बाहिए 
सपरिन षह उग बे वदल वरावर सजनादम मभिव्यचिति मौ भापाम्टाग 
जअशातादैजारि उम वा अधिवाररोच विघ्तुत नही है। 
आप को भापा फे मामलेमे एक भात्पातकतायादो या पफेदरानिस्ट 
माना जाता) षपामापकास्यातहैफिहिरौ केलिए भौव 
अकादमी जलो कोई सप्या होती तो हिष्दी को लाभ होता ? हिन 
मे नेये शब्द मधिक्तर सरटे लापे पे है, मगर द्री 
भाधामो से--फारसो ते या अपेद से भी--शस्दलेकरटिदीमे 
स्वीकार पिये जति त्तो षया उतपि लाभ होता ? 
नही--दग तरह कौ अकादमी के बारेमे आपव सयाल का वडाप्पष्ट 
उत्तरदै नही । हमउसस बोई साभ न हुभा होता । कया विसा नही 
है षि षदे अकादमी बनती है भीर फिरभच्छी भाषा पर्‌ वत दिया 
जाता है! पह एक समाज हाता है जो अच्छी भापामीक्द्रक्रताहै 
नौर फिर वहु समाज अकादमौ बनाता रै । 
होसक्तादैवि म पपेवणनिर्ट ह कछ लाग व्यस्यस यहूबात 
केत दै । उत्त स मुञ्च व्वास क्तेश नही हाना) भौर स्तरीयता भैं षरवल 
भाषा मनही चाहता । पूरे हिदीभापी समाजमरे अगर भाषा कैप्रति 
उस्त्हुका मम्मानि वा भाव होता तो शामद मक्ादमी जता कई 
सस्थान उस का वने गया होता । सेदिन, जसा भप मेहा इस स प्रहतं 
भरष्नसं स्पष्ट था वह्‌ स्थिति आज नेही है, इसलिए उस तरद्‌ की 
अकादमी से काइ साभ नही होगा बल्कि सम्भव है वि वसी स्था गलत 
चीङ्ञा परी जार देर दस ततर्‌ भला कएलक बजायनुक्मानही 
जधिक पटेचाय। 
जपने उच्च वग कौमौर्‌ भाषा कै प्रति उसवे रवैयेकीवान 


२६ पवना क्यार किनिके बीच 


य्यैथौ। जिसकौ ताप ज्ज्व वगर या एलीट कहत ह्~-ुज्ञ जान पठता ह्‌ 
प्रकट या अप्रकट पूवग्रह्‌ सं हम एलीट या उच्च बर्‌ मर परिभोपुी द प 
क्रते है कि उच्च वयं भारतीय समाज का वह नश दै जो यपूनिको भग्र 
मे अभिव्यक्न करता है। इस प्रकार आपके प्रण्नमे ही चस वा उत्तरी 
जाता है। अगर एलौट वहु है जा शुरू से ही अग्रेजी माध्यम सेरिक्षा 
दीक्षा पता हता यह कोई अचम्मेकी वात नहीहैकिउसमहिदीया 
विसौ भारतीय भाषः वै लिए कोई लगाव नही पाया जाता । 
लेकिन दसा भी एक एलीट या उच्च वग है--जगरभआपका आशय 
ठेस लोगोसरहै जो समाजम सम्मानितर्है-देसाएक उच्चवगहै जा 
अपन का भप्रेजी म अभिव्यक्त नही करता, आप पार्येगे कि सभौ भाषा 
प्रदेशो मेस लौग अभी द । वलत्वि शायद रेते लोग बीस वप पहुलेकी 
अपक्षा अधिक हौगे--ईइस मे वावजूद करि इस अवधि म विदत अग्रेजी का 
विस्तार काफी बढा है । सवन आज मे लोग धिक है जा अपनी भाषा 
से सम्पूवन ह भौर उसक्लिएर्चिततहै नौरजिन कौयहबिताभी 
उन ष अपनी भापा म व्यक्त होती है । यानी एक एसा भारतीय उच्च 
वगर जिसकी भोरमे सरकारी क्षेत्र अभी उदासीन है। 
भारतीयो फे अप्रेल मे लिखनेफे बारेमे आप कोष्या रायहै? 
फोई मूलत हि दीभापौ हो तो षया वह्‌ सजनाःमक लेखन फ लिए 
अप्रेजी माध्यम चुन सकता है, उस मे अपने फो भभिष्पक्तं कर 
सक्ताहै?या कि शब्दो का पूरा भावात्मक अभिप्राय अपनी 
मातभाषा मे ही समक्षाजासकताहै? 
पसा कोई अत्यन्तिक कारण तो नही है कि एक भाषा प्रदेश का लेखक 
रचनात्मक अभिव्यक्ति मे लिए दूसरी मापा न चुन सके । लेकिनिजां भी 
चुनाव बह करे उस के स्पष्ट नौर गिहित अथ समञ्ञ तेना जरूरी है। 
जाजेफ फोन राड जसा व्यक्रिति लीजिएु-- वहं पोलिश मूत का था, पर 
उसन अप्रे्ी को चुना ओर आजीवन अग्े्ी म ही लिखता रहा । पालिश 
भाषास उसका सम्पकं टूट गया । यह वित्वुल सम्भव है क्रि वौोईअपनी 
भाषा के बदले एक विदेशी भाषा चुने गौर दसी म रचना करे, यदि वद्‌ 
सा करता दै तो उस्र वै चूनाव का मूल्याक्न ह्म रचना क्म त परिणामा 
मै आधारपरही करते है। हम यहे नही प्ते फिं उसने विदेशी भाषा 
वेया चुनी यही पुतं है कि उस चुनाव के वाद उस क्या क्या। 
अनन्तर हुम दवस फी पृडताल तो कर सकते ह वि उस का वह्‌ चुनाव अनि- 
वाय क्यः हो गमा था 1 यह पडतात केवल लेखक की जीवनी की दष्टिसे 
रोचन नही हागी वल्कि ओर भी बहुत-से पटलूमो का विचार उसम 
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होगा जैस सान्डेतिकं अस्मिता का सवाल, बगैरह । लेकिन हम उत्तकी 
छृतियो का पहले इृतियावैस्पमही भकेगे मौर भाषा कै विकास का 
सवाल उस के याद ही उलार्येग । पिसी भारतीय बे लिए-भनक 
भारतीया वै लिए्--अग्रेलीमे या प्रथमं या स्वाहिली मेयावादरूम 
प्रिखना विल्वुल सम्भव है लेदिन अगरवे एमा करत तो हम उनकी 
रचनाओं को पढ कर उन का गुण दाप विवेचन उन्दी की प्रतिजञाजा के 
अनुसार करेगे, यह प्रश्न वादम ही उठा्येगे किउनका उस भापाका 
चूनाव कहा तक उचित हुजा । 
मेराप्यालहैक्ि एवे भौर प्रहृतू भी हम ह्मणा ध्यान म रखना 
चादि । लेषक कई भो भाषा चुन, एक वार चुनाव करतेन परउततकी 
वही एक भाषा रचनात्मक भभिव्यवित की भाषा होगी । इधरकेवर्पोम 
उने गिन लेखक एसे हुए द जौ सच्चे अथ मे दहिभापी है--नोबोकौव अथवा 
वेवट जके लेखक--जच्ये भौर महत््वपूण लेखक, लेमिन महान लेख 
शायद नही । महान लेखक सचना की दष्टिस एक भापी लेखक ही रदे 
हं। 
जपने जपनौ कई एक रचनाओं का अग्रे अनुवाद बिया है । आप 
षया एेसा नही सोचते कि हि दौ से दूसरौ भारतीय भाषाभो मे, 
अप्रेल मे नौर फंच जसी अतरयष्टरीय भाषाभो मे अनुवाद मे लिए 
वौई सुलगठित व्यवस्या होनी चाहिए ? 
आप मोचिए, मेसै रचना के अप्रेजी या किसी दूसरी विदेशी भाषाम्‌ 
अनुवाद के लिए मैन चालीस वष से अधिक तो प्रतीक्षा की--उसके 
बाद ही स्वय वह काम उठाया । इन चालीस वर्पो मे भन दूसरे लेखवौ के 
अनुबाद ता किये, जपनी रचना का अनुवाद करना कभी अच्छा नही 
लगा । बह केवल परिश्रम कौ वात नही थी । मूञ्ञे यह भी अखरता था वि 
जनुषाद काय मर्म वह्‌ समय लगा रहाहूंजा रचना कायके लिए सगा 
सक्ता । वल्क अपने अनुबाद का काम मैन एसी ही अवधि मकियाजब 
रचनात्मक लेखन के लिए अधिक समय मैन पा सकता! तवरे एव 
दनिक्‌ पत्रका मभ्पालक या गीर इस लिए साहित्य सजना मे ध्यान केतं 
करन कै लिएु न आवश्यक समय पा सक्ता था न अपक्षित एकान्त । ईस 
लिण मैने यही निश्चय क्या कि रोल दा घटे अनुवाद कवा ही काम 
कर्गा गौर एक शीधलिपिक सहायक बै साथ वहौ करता रहा । दा वर्पो 
कैवादरमैते पाया कि एक पूरी पुस्तक वल्कि दा पुस्तके, अनुवाद म 
तयारहा गयी मै नही समता वि किसी दूसरी परिस्थिति म मैने 
स्वेच्छा स यह काम किया हाता--यानी अपना समय स्वना-क्म म 


स्वना क्योजौर किन वे वीच 


जरणानेकौमुविधादहोतीतो) (4 1 ह व 
मरे अपने बनुवादया रुग ह येग भनुषाद व हूय 


नही, ह्‌ तो मै नही कह सकता, कयम चाक जर्नहै। महतो 
मूल वै साथजो मनमानीर्भकरसवताथा बहर निष्वान दाद 
केवल अनुवादक हने के कारण न कर सक्ता (नन 
यह तो मैं निश्चय ही चाहता हू वि हिन्दी सै कृहौ अधिक अगुवाद 
हा--अग्रेची म, दूसरी भारतीय भायामो मे, भय विदशी भायामामे 
भौ । अनुवाद कवायमेर्मे इस वाते का बहुत महत्वपुण समन्ञता हं गि 
अमूुवादके प्रहुण केरल वाली भाषा का मूल भाषी होना चाहिए्--या मूत 
भाषौ नही ता ग्रहृण करन वाली भापामे उतने पूरी तरह निष्णातं होना 
चाहिए । जिस भापा से वहं अनुवाद षरे उस भाया का जान भीरसही 
सम्ञ तो उसे हानी चाहिए, लेकिन वह्‌ समज्ञ उसवोटि कीनहीभी हा 
सक्ती हैजो ग्रहण करने वाली भाषा मे लिए निवाय होगी-उस 
भाषाक मुहावरे मौर व्यजना फी समज्ञ, शब्दा फे सस्वार ॒सस्टृतिक 
सदर्भो की गूज-अनुगूज कौ समन्ञ, उन के सस्वार वा ज्ञान, इत्यादि । 
भारतम हमरे पासरेसे लोगो की कमी है यद्यपि हम यह मान 
लतंहकिभारतमे अग्रेणी को पूरी तरह्‌ भगीकार क्रियाह। पसे 
बहुत पे लोग है जिन की िक्षा-दीक्षा अग्रीम ओौर ग्री के दगा हई 
है। असल म॑ हाना यह ह कि जहारैसे लोग होते दहैजिनका अप्रेनीका 
जान इतना हाता कि वे भग्रेजौ म अनुवाद कर स्वं, वे इसी दौरान उस 
भाषास सम्पक् गवा चुके होत दहै जिससे वे अनुवाद करना चाह सकते! 
जरूरत ट्म वातकीहैकिरेसेलोगहो जिनका जग्रेची का ज्ञान इतना 
अच्छाहोजौरजो साथ दही भारत्रीय भाषा के साय सम्पकं बनाये हए हा, 
उस मपठरसके। एसे लोगाकी हमारे पास क्मीहै गौरयहदुषकी 
वातै] 
्महिदौ के अतरष्टरिय पद की बातत फिर उठाना चाहता हे-- 
यानौ हिद मै रचित आर प्रकाशित साहित्मिक कृति के आधार 
प्र । क्या आप सोचते ह कि एेसी विसो रचना पर नोबेल पुरस्कार 
अदर क्ति इरे डे र तरणय प्रस्तार के निर्‌ दिर 
सक्मे कौ समुचित सम्भावना है ? या कि सम्भावना इस लिषएुकम 
है कि उसकी पटच अग्रेलौ या प्रच कौ तुलना मे कम होगी, उस 
का पाठक समाज छोटा होगा ? 
अगर सम्भावना कम हंता स मेनुकरसाने पुरस्वारकाहै। 
यो जापि देखिए करि फिनी अथवा जाइसलैडी भाषा कं साहित्ये 
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विष भी पृरस्कार द्यि ज चुके है-जौर दन नापामा कौ पाठक-सस्या 
क्सीभी जान्तीय भाया की याठन्मव्या सक्म है) यह कहिय 
स्व डिनिवियाई भाषा परिवार को एष भाया मया, इस लिए जाना मया) 
यदि ष्मा द्य समता हैते रोई आत्यन्तिक कारण तो नही है कि द्रूतरी 
भाषाया को स्वना त्क पूव न हो सके! म॑ समक्ता हं दि दुख पसा 
प्रयलले भीरा है कि अग्रज) रच, इस्पानी, जमन, ससी ओर 
म्यौ डिवियाई भाषाय के समार ङे वार की भापामो म रवे गयं माहित्य 
तक भी पहुंबा जा समे । निश्चय हौ दूस म काप समय लगमाक्याकि 
अनुवाद नही मिलत । अदुवादक बढी वखिनाद ते मिलते है पिरि भी 
कादं आत्यन्तिक कारण तानेहीहेकि भारतीम भापामो मे रचागया 
साहित्य अन्तर्यष्टीय जगत्‌ तक न्‌ पहुंच सदे । 
श्या आप इस बात से सहमत होगे किं जालोचनात्मक लेने बर्हन 
कमहो रहा है ? मेरा मतलब ६--हम लोगो ने अनुवाद कौ यात 
कौ--उसक्षेव्मे माना जा सकना है कि ब्त कु जभौ करनेको 
है, लेषिन हिदौफौ उनतिके लिए एव मर्ष मे भीतो क्म 
फरना चष्टरौ है हिदी र्ना कौ अच्छी समालोचना भी तो 
होनौ चाहिए, भौर ठेषतः लेखन नी हत कम है । इसे क्या भष 
आवश्यक मानते हैया कि केवल वास्तविक समस्या का एक 
परिभाम समदते है? 
सामा-पततयातो्म मानताहूं किं समालोचनाकीक्मोहै | जआतोचनाम 
भीदोसर्ह सेवने जरूरो हाता ह्‌ इन मसेषएर तोद्रतीयिक 
परिणामगत टोता टै--वद सजनात्मक साहित्य का अनुवर्नी होता है । 
सेकिनिष्सा जातोचनात्ममे लेखन भी हाता है जा द्तीविक या उपपन 
मेही हना। किसोभीभापामण्मा भनाचनात्मक चि ननंहाता हजां 
भादिलख-मजन पर निमर नही है उस का उपजीवी नही है वत्ि उषा 
ममा-तर है--स्वतव्र विवेचनात्मक कमै) 
उदाहुरण के तिरर पूषू-जगर माप से यहु वातन्चीत हिद 
हती त क्ष्या यहु उतने ही स्तोणा तक पटच सरती--एेते लोगो 
तक जिन मे उत मे साभि उठाने के लाय सवदनभौतता है 7? 
म पूरनिप्नयसक्ह्‌सवनाह विवद वही धिक ताग तर प्च सव 
ह्यना 1 भौर जहौ तक उम म लाभ टनि कौ मातहै अमर आपन प्रषनरी 
एत्र अग्रखाभापे समाज मने ध्यानम रद्र दनाय है ना सम्भवे दै कि 
उलाया कोग्यवान चीत से मधि साभ व्यतिएयदि भास्तीय 
भामा ससारित्य गयारेम उका अनान्‌ पाय अधिकाय 


शप्ता भपामौररिनिकेवीष 


समञ्चता हूं कि भारतीय भाषा का सामाय प्रु पाठय शायद मेरे दिय 
हए उत्तयो को पहले से जानता होगा, उस अथ म उसे इस वात चीतसे 
अपेक्षया कम लाभ होगा । लेकिन इसमे मूञ्ञेजराभीसदेहनही्विजो 
गु मक्हर्हा हव भग्रेजी को अपक्षाहिदीमे वही अधिक पटाओौर 
समज्ञा गौर पसद विया जयिगा। 
एक उच्चवर्गौय "एुलीट' कौ बात पहले भी हई ! "एलीट' की मेरी 
परिभाषायोहै क्छ लोगोफोजम की परिस्थितिथो के कारण 
कुष्ठ सुदिधाषएं मिलती है" फिर लगातार अवसर मिलते रहते है, 
ओर इन कारणों से उन को स्थिति एसो यन जाती है कि वे समाज 
को अधिक प्रभावित कर सकते है ! जिन भूत्यों फो समाज मानता 
है भोर णता फम वह्‌ समाजकर सकता है उस कारूपवे 
निर्धारित कर सक्ते ह । मेरा सवाल यह्‌ ह कि बया एसे लोगो फो 
हिरी के ष्टारा प्रमावित किया जा सकता है? वयोकिमेरी परि- 
भाषा के हस्र एलोट' था अभिजात वग के लोग अधिकतर हिदी 
नहो पदृते ? 
अगर मै आपकाकथने मान भी लू-जोर्म नही मानता--तोभग्रेजी 
मजा उपतन्ध है उस तकर पहुंचने वाला की सख्या हमारी जनसय्या का 
अधिक स अधिव दो प्रतिशत होगी । जौ वास्तव म पद मक्त हि उन कौ 
सस्या एरक प्रतिशत ही होगी, भौर जो उस तरह कयै वाते पढत होगे जो 
हम कर रहे है उन की सख्या तो एक प्रतिशत वा भी एक अश ही होगी ! 
इन परं वु प्रभावे पदे तो उस प्रभाव के जन-साधारण तक पहुल मे सौ 
वप न्गेग--ओीर उन सौ वर्पो मे वहु सव फालत्ू हो चुका होमा । आप 
मी परिभापारमै मानभीलँतो यहस्पष्टहैकिहिदी के माध्यमसे प्रभाव 
की अधिक गहरा ओर दूरव्यापी होगा । 
आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिली हुई रकम मे उतनी हौ रकम 
अपनी रायत्टी की आय से जोड कर एक -पास को स्याएनाक्ी 
है। इस -यास के उदेश्यो ओर नौतियो वे बारेमे कुछ कहना 
चाहेणे ? उत्त फे दवारा क्या आप कोई विशेष लक्ष्य पूरा करना 
चाहते ह या साहित्य को कोई विशेष दिशा देना चाहते है ? 
-यास कै लदय अर उदेश्य तो न्यासपत्रमे दिये हुए हँ जं कि एक साव- 
निक दस्तायेच है । हां एक बात जरूर जो उस म दज नही है- उस 
म सम्मिलित हौ भी नदी सक्ती थी--ओौर उस शायद मेरी जसली 
मेरणाक्हाजा सक्तारै। 
म चाहता हँ कि भारतीय लेखक--भारतीय क्लाकार--जदा 
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तक हा सके राजकीय सरक्षण से स्वत त्र नीर आरम्‌ निभररटै वहना 
करना चाहता हे ओर उस के लिए उस की जा आवष्यकताए है उन कं 
लिए वह शासन प्रक्मसेकम निभर करे र्म चाहताहंकि लेक 
समाज, कलाकार समाज मे विरादरी का, सामालिक्ता का भाव नधिक 
प्रबल हो । मूजञे एेसा जान पडता दै कि भारत मे आर चिशेपतया स्वाधीन 
भारत म लेखक धीग-धीरे अधिक परमुखयिक्षी हो गये है भौर हुर बात 
मे सरकार का मुह्‌ जोहने कौ प्रवत्ति धिक बढी है। इस निभरताके 
कारण एेसी जिम्मेदारिया भी, जिन का वहन्‌ लेखक या कलाकार समाज 
कस्वय करना चाहिए धीरेधीरेसरकारकोसौपटीना रहीहै। 

साकी स्यापना करते ममय मेरे मनमे एक आशा यह थीरकिउस दे 
कार्यो से शायद नात्म निभरता कौ भावना का फिर कु चेताया जा सके । 
यह्‌ तौ शायद सच ह कि कु क्षेत एसे है जिन म सरकारी सदायताकी 
आवश्यकता रहगी, लेकिन यहा भी यह सम्भव हाना चाहिए कि पमौ 
परिस्थिति लायौ जा सदेः जिस मे सटूए्यता लेखको कलाकार की शर्तों 
पर ही मिल सके, सरकार कौ शर्त पर नही, जैस कि अव होता है! 


थास कौ स्थापना करते समय मेरे मन मे गहराई मे एेमा ही कु 
विचारथा। 

-मास वकाम कौवात।! हमन अभो तवदो व्याय्यान मालिं 
स्थापितकौटह्‌जिन के द्वारा हम एक भारतीय अस्मिता कीखाजभौर 
स्थापना का प्रयत कर सके, साहित्य भौर कलाजो मे सुचि शौर निवेक 
कास्तर उढानेमेयोग दे सवे । फिर -पास कीओरसे लेखक शिविर 
भी नायाजितत होते है जिनमे एक्‌ आर नयी प्रतिभाना ओर दूसरी भोर 
परिपषव अनुभव व। मिलने का पतन होता ह दाना वर्गो वे साहित्यकार 
मिते है मौर बु संमय तक--हुपते दस दिन तक--साथ रहते ह 
एकटूमरे कौ रचनाएँ सुनते हँ ओर उन पर विचार करते ह । साहित्य 
कारवी रचि पै अथवा साहित्य-क्म बै लिए उपयोगो नौर आवश्यक 
कसी भी विषय पर युला विचार विनिमय क्रते है! इमकी भी सुविधा 
रुटती है दि युवतर लेखक अपनो रचना ओर्‌ तपनी समस्याओं प्र 
अनुभवी साहित्यवारः से मलग निजी चर्चा कर स्वे । 

शिपिसम कृ परव भो पढे जाते है प्रत्यव शिविर विष 
हमण्वमामाय विपय भीचून लेते ह जिसका विस्तारसे विवेचन 
टाना रै 1 साजना दन पसव! अतर विवेचना को मम्यान्ति करके श्रकापित 
यनक ण्माप्रकान देवत शिविर कौ रपट नही हागौ वल्वि 
विषय का सामापरोग विवेचन श्रस्तुन करेगा जो तेखका की मगली षीद वै 
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कोम आ सै । पह शिविर फौ पुस्तक प्रकाशित हौ सकी है नौर तौसरे 
की इम समय छप रही है, जल्दी ही आ जानौ चाहिए । दृ्रे शिविरकी 
पुस्तके तयार हनि म कुछ देर हुई, लेकिन वह भी अब प्रा तयार है। 
इसी तरह अय शिविरो वे साय भी होता रहेगा । 
इस वप से हम एक्‌ नयी योजना भी शुरू करन कौ नाशा रते 
है--अनुवादो की एक पृस्तक-माला वै प्रकाशन की । य अनूवाद विश्व के 
श्रेष्ठ काव्य साहित्य दे अनुवाद हग ओर यथासम्भव मूल भापातेहिदी 
मेक्यिगयेहूगि। हम यत्न करगे कि अनुवादक भी कवि ही हा। 
हमाग यह भौ यल है कि लेका की सहायता के लिए एक कोप 
भीहो। -यासतो वहत छोटा-साहै ओर यहकोष भी छोटहीहोगा। 
सिन भवेदनपत्रो की जरूरत नटी हामी, न हाकिमा सं तसदीक कराने 
क्ी। दूसरे भी काम होगि, लेमिन हम काम उतना ही उटारयेयं जिमे गै 
चलाते रह्‌ षके । 
कख दिन पहले प्रेस मे समाचार थ कि आपने अपना पिला 
लेखक शिविर बोधयया मे किया । यह भी समाचार था किं आपने 
तीसरे विश्व हिद सम्मेलन को “एक बडा सरफस' कहा, यह्‌ भौ 
कि पहते दोनो विश्व सम्मेलनो मे आप प्रमुख सयोजकों मे से ये । 
इन चहल सम्भेलनों के उदेश्य क्या थे ? ओर प्रेस को रपट फे यारे 
मे अपि कुठ कना चा्हेगे ? 
अनिच्छापूवके ही । 
निसी भी सम्मलन कै सयांजन सेमेरा वादं सम्बध नहीथा। 
पहले सम्मसन मे म पयवेक्षव चन कर गया था--वहं भी इसलिए 
उन ददिनो्मे एक हिदी दैतिक समाचारपत्रे का सम्पादकथा भौरउसी 
नति मामित भी किया गया था; प्रतिनिधि मँ नहीया भौर सगठन- 
कर्तजमे से एके तो कदापि नही था । दूस सम्मेलन मारिशस म हूभा 
था।उसं म्म भमत्वित भीनही था,न उसबेवारेमे कभीभृह् से 
सलाह भी ली मधो थी। ह 
तीरा सम्मेलने दिल्ती म हुभा । आप का याद हाया कियह्‌ 
वसन्त ओर ग्ौप्म मे एकाधिक वारस्यगिततकरियाजाकरअतमेअक्टवबर 
*८३मे हुआ। त 
हमने जब बोधगया बे शिविर की तारी निश्चित केशे तच विश्व 
हिदी सम्मेलन मईबे' लिए आयोजित थाओौरतारीखा की कोड्‌ रक 
राहेट नही थौ । उ हनि जब तारीखे वदल कर अबदटूबर बी तारीखे चुनी 
तम हमने अपनी तिथियाँ न बदनना टी ठीक ममञ्ा, इस लिए नही नि 
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उनस कतई परतिद्रष्ठिता थौ वलि दस विकि हमारे साहित्य सर्जन 
कामससम्भेवयकी का श्रासरिक्ना ही यो-जंख दिहटमागीऽनवे 
लिप्‌ कई प्रामनिक्तानहीयी। उक सरकार राजभाषा स, प्रासने 
नौर जतररष्टीय सम्पक्की भापासेथा। 
दतो विश्वहिदी सस्मलेन काकाई उत्तेदहीनवियाह्ता 
जमर विहार कं एक समाचार्पत्र न सम्पादकीय लिख क्र हमारी इम 
वाते पे लिए नालोचनान कीह्ीनी किजव दित्मीमे विश्व हिदी 
सम्मेलनं दा द्हारैतो हम गया क्याकरन मयेद) मसे जान षडा 
इम का उत्तर होना चाहिए भौर मैने यह्‌ स्पष्टे कर दिपा वि सम्मेलनसं 
इम लोमा का कोई सम्बध नही था। मैन उसे मेला अवश्य श्टाया, 
सरकस सही, चौर मता कहने म कों अक््ाभीनहीहै। हिदीमेलैका 
सयोजन भौर सगठन सवथा उचित हा सकता है यदि सयोजका कै सामने 
उहिश्य स्पष्ट हौ मैनियहभी क्था कि सम्मेलन हिदीके दिद्राना 
अरर अध्यापको का सम्मेलन है--भौर अध्यापक सवे उच्चे स्तरवे 
श्िक्षादेनबालेहा ेसाभी वहीहै--ओौर उनका हिरी साहिलमे 
जयवा साहित्य की भापा से विशेय प्रयोजन नरी है 1 एसी स्थिति मे यह 
क्याजरूरी है कि साहित्य-सजक वहां हाजिरी वजामे? जिन सोगाक 
भाषास सरक्िर है उठे अपना काम कग्ना है, साहित्य-सजको कौ 
अपना । ये सव बिं मने वहां कटी थौ । ओौर मँ अव भी समक्ता मि 
सम्मेलन कै प्रति हमारा दष्टिकोण सही धा? 

ह, णक बात नोर कहं । जो रपट प्रकाशित ह उसे मेरे सां वार्ता 
कास्प दियाययाया लेकिन सवाददतान कभी गुञ्ममिलाथा,न 
उससमेरी कौईवातहृईथी। वर्क वहु बोधगयाकी हमारी वितीभी 
बैठक म उपस्थित नही था--पारसै रपटकर्जीथी। 

नेकिनि जोह, साजा पडताहै विनिजोबरात्तकहीथीवे 
ठीकथी! कानि वे यचतमादिते हृ रोती ! सच्च विश्व हिरी 
सम्मेलने वहुत हौ अव्यवस्थित थाक कारण नही या कि एसा 
अन्पदस्थित हज होता । ओर वहे वडा दिम्भरमित सम्मेलन भी था, क्यो 
किमान कोरईजानना ही नही था ङि सम्मेनने माखिर किस लिए बुलाया 
मथा है । अनेकं 'म-तररष्टरीय' प्रतिनिधियोका भी यह प्रतानही थान 
वेक्याक्ग्नेतेतिषएु मामिति वियगयेदै। 

या इस म॑मे सन्देह नही दि एक अतर्सष्ट्रीय हिरी सम्मकन 
कदएव याम कर सक्ता) मै व्यक्तिगत सपमे उस सं मम्बद्धन ञं 
यह्‌ असम बात है । माहित्य सजेव बे नात वसे सथाजन-काय की दीक्षा 
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मुखै नही मिचौ, दुसरी आर एक अय प्रकारवै काम की शिक्षा दौघा 
मुन्ने मिली है आर बहकाममे करभीरहाहूं। हिदी सम्मलन समरा 
कौर विराध नहीदहै नहागा, लेविनमेलमेमेरी व्यक्तिगत म्चिनही 
है । ओर अव्यवस्या भूञ्ञे नापस द है । ओौर चिन्तन कै क्षेत म टिशाहीनता 
तो मून्ञे ओरभी बुरी लगती है। 
कलाकार लोग मताग्रही भी होते हैँ भौर सवेदनशील भी, क्या एसे 
लोगो को राजनीतिक विचार रखने चाहिए या राजनीति मे 
हिस्सा लेना चाहिए ? क्या उह राजनीतिक मतवाद कौ किसी 
धारा से भो सम्बद्ध होना चाहिए ? इस फा उन के रचना कम पर्‌ 
केसा प्रभाव पडता? 
पहली बात तो यह कि काट कलाकार कता सजक हान वै नाते एसा 
नही है कि नागरिक नही रहता । कला-सजक वह्‌ अपनी स्वच्छा सदै, 
नागरिके वह अपनी स्थिति की अनिवायता कै वारण । ओरनागरिकहै 
तो राजनीतिसे उसक्ासरोकारहैही। 
दूसरे आज दुनिया का जैसा विकास ह्‌ रहा है उस म हमारे जीवन 
व॑ पहले स कही अधिक क्षत्रा म राजनीति का दलरल बछ्ताना रहाहै। 
राजनीति कही भधिक व्यापक स्पलेतीजारहीहै इसं चिए हम राज 
नीति कै प्रति उदासीन नही रह सकते भौर उदासीनता षी मुद्रा भी अपन 
आपमे एक राजनीतिक कम हा जाती है । मँ राजनीति स असम्पृकनया 
उदासीन नही हं भौर नही मानता बि वसा होना चाहिए । 
लेकिन सक्रिय राजनीति कौ बात दूसरी है । म समन्ञताहकिकेम 
संकमभेरेकाममदससे बाधाहागी किरम दनलित्निं राजनीतिव कम 
भेसक्रियरूप स उलक्ञ जाऊ, जेस मे यहभी मानतेनगोर्तेयार्हुं कि 
राजनातिक वग के लोग साहित्य रचना से बहुत गहराई से जुडेगे तो उन 
मी राजनीति का भौ नुक्सान होगा । एक समगर था जव वहूत-स राज 
नीतिक सोग साहित्य रचना भी करत ये लेकिन अन्ततोगत्वाउ ह्‌ दाना 
बीच चुनाव बरना षडा ओीरउहान धीरे धीरे सादहित्यस हाय खीच 
ज्लिमा, पूरी तरह राजनीति म लग गये! वृ साहित्यकार भी एस रह 
जिनकी राजनीतिके क्षेत्र म महत्वाकाक्षष्टे रहौ ओर उहभीदोनाके 
वीच चुनाव करना पडा--एक् चौक छोडनी पडी । 
नि सन्देह एेमे भूतप्रव साहित्यकार म, जा राजनीनिव वन गय 
साहित्य की वु समस यनी रह्‌ सकती रै--उन का राजनीतिच जीवन 
पूराहाने वे बाद भी वचौ रहं सक्ती टै! साहित्यकार केग्रनिरनकी 
सहानुभूति भी हो सक्तौटै भौर हा ता अच्छाहीषहै। तेर्विन आज गायद 


स्वना-क्मवे वृ पटन्‌ ३५ 


ही कौई राजनीतिक हौगा जिस वौ साहित्यभ तनिकभी परहा] वृष्ट 
समय पते ण्से लाग अधिक थ! नयी स्थिति वा पारण शायद यहदहैवि 
राजनीति आज पहसे ने उयादा धशेवरः कम हा गयी है । साहित्य रचना 
मभीटेसा हुआ है, नेखन भी आज नधिकाधिव प्रतियागी कामटहाताजा 
रहादै। 
अपने हर कम म एक राजनीतिक दका वनं रहन परभी 
साहित्यकार कै लिए यह्‌ सम्भव है दि दैनदन राजमीतिसेओर वसी 
राजनीति सं वनने वाते जीवन स अपन फो सीचबर अलगषरचे। 
अवश्य हौ यह्‌ भौ एक राजनीतिक पैसला होमा राजनीतिक कम हामा 
अर इस का असर व्यक्ति के आसपास वे राजनीतिकं जौवम पर पडेगा 
ओर पडता रहेगा 1 इस अथमेर्मै वहं कि यही ठीक हैमि साहित्यकार 
अपने काम पर जपने षो कैत करे जीर अपने आस पास की राजनीति 
पर उस का प्रभाव पडनदेजो वह्‌ है 1 पानी उस का प्रभाव द॑नदिदिन राज- 
नीतिक कममेउस कौ सीधे सीधे भागीदारी का नही वत्विउससेउस 
की स्वाधीनता का प्रभावहो। 
आपकी फुट पटे कहो गयी एक बात कौ ओर लौटना चाहता 
हं । आपने का कि टम वही वन सक्ते जो कि हेम ह । षया इस 
का यह मतलब हुआ किं हम सिरू एक सम्भावना के साय आरम्भ 
करते हि ओर हमारे पास वही एकमान सम्भावना बनो रहती है ? 
वया एसा नहा होता कि जोन मे आगे बढते हुए नयौ सम्भावनाएं 
भी पदाटोतीजातीर्है? 
इस त्रहेके प्रश्नो से हमवालकी खाल उतारनं कौ स्थितिमेहौ 
पहुंचे दै । मै वित्कुल मान लेता हं वि मनुष्य एक अपूर्वानुमेय प्राणी है 
किसकी सम्भावनाए जितनी वह जानता है उसमे क्टी अधिकदै 
लेकिन यह कह्‌ कर भी मै अपनी वात का खडन नही कर रहाट क्याकि 
फिर भी यह कटा जा सक्ता है कि सम्भावनाओ का विकास भीन्ससे 
निर्धारित होता चलत्ता टै कि हम कहा स आरम्भक्रतहै) व्यविनिकी 
सहज भौर सहजात अहताएं है परिवेश द्वारा लायी गयी या पैदा की गयी" 
ओपूवसम्भाचित घटनां है 1 फिर एक तरफ किसी एवं समयम समग्र 
मानव जाति की सीमामो ओौर सम्भावनाओ कै ओर दरूतरी भोर उसी 
समय म॑ किमी एक मानवीय इकाई की सीमा ओर सम्भावनाआ कै 
वीच का अ-तरभीध्यान मरना है । यदि एक ्काई म कोद विकास 
या परिवतन दोना है तो उम की सम्भावना उस म थी--यानी वहजाथा 
बह बन गयादै। व्तनाही है किउस समय वह नही जानता टै कि वहं 


३६ रचना क्या नौरक्निके वीच 


क्याहै- नही हम जानतेथ। 

एक अतम प्रश्न ओर पुछ ठू । आप के रचनात्मक जौवन की 

अवधि काफी लम्बौ रही- पुरे युग कमे रचनां को ओर देख कर 

आपको कसालगताहै? 
मे इस बारे म अधिक नही साचता--शायद प्रत्यवलोकन करते रहन का 
मेरा स्वभाव नही है। नये सस्करण के लिए कांड पुरानी पुस्तक तैयार 
करनी पडती है तभी उस कौ युन समीक्षाक्स्ताह, नेहीतौ स्वना 
हा जाती है मौर पीचेछट जाती है वस। लिख डालाओौर उससे 
मुनित हौ गयी--उसनं वाद रचनाम का अपना स्वतत्र अस्तित्व है 
ओर उह पन पाठका दे वीव जीना भौर अपनेको प्रमाणित करना 
8 

कभी-कभी--वडे दुलभ -वसरो पर कभी क्भी-जषूर एेसा 
होता है कि अपनी काद पुरानी कविताया छद था पक्ति पढ क्र 
उस के अपने होन की पहचान के साय साथ एक स्फ़तति का अनुभव 
भी हाता है पढने मे वह भच्छी लगती है भौर यह विचार सुखद 
हातादै कि मेरी दी लिवी हुई है भौर वह भी इतन समय पटले । 
अधिक सम्भावना तो इसी की रहती है कि पुरानी कोई रचना पठ 
कर इच्छा हो वि निमी तरह उस मिटा दिया जा सकता। कषठ 
कहानिया ओर कवितां ता इतनी भावुकता भरौ जान पडती है 
कि कही मुह्‌ छिपान को मन करता दै। वृ कहानिया म क्रति 
कर डालने की वचकाना आशावादिताभी है। उसमे लज्जितहानेि 
की कोर घात नही दै, यह्‌ उचित ही दे कि नौजवाना मे नादशवादी 
मनावत्ति हा, वल्किदूख की बाततौ यह है कि भआजकी नौजवान 
पोढी इतनी निरादश ओर अतीत के वारं मेञवजौरनघ्रदासैभरी 
हई दै । 

मै क्रतिकारी रे विश्वासा की बात नही कर राहु 

रचनाआ म कलात्मक नियत्रण कीक्मी की बातकररहाह! जहां 
तक्‌ क्रान्तिकारी विणश्वासोको वाते दहै, मै अव भी परिस्थितियां का 
नौर सस्थान का विरोधी हूं जौरर्मै समयता हूं किंयह्‌ साहित्यकार 
मे रोल" फा एक अगहैकि वह्‌ स्थायी रूप सं “अस तुष्ट" हो-नि 
जो जता उसके बरे म लगातार एकं प्रश्नावुल भाव जगता 


रहै। 
माकी अपने नतीत म पश्चाताप के लिए वहत कुछ है, लेकिन 


स्चना-क्म के बुं पहतू ३७ 


एत तरह वा पण्चातापि मुक नही है-- पक मुद्च चद प्रम ताहैविःर्मेन 
पेखा यम चुना 1 यट मरल्िएगौग्वकौवातहैवि र सेखक वना भीर 
टस अपन युग म लेपकं चना 1* 


* मल प्रषनोत्तर जग्रलीमें रिस्लोमेदृए मौर दोवव्वोम मम्प्न इए--दिरंलो अक्टबर 
१६५८३ 


३८ रचना क्योओर्‌ किनवे वीच 


साहित्य की चिन्ता 


रमेशचन्द्र शाह्‌ के साथ सवाद 


शाह 


श्वीया सप्त" कौ भूमिका मे आपने कवि के लिए एक 'मास्स' 
अभवा 'पर्योनि' षौ चरूरत पर यल दिया है, बल्कि सच्चाई को 
भरस्तुत करने फे विए उते (मुखीटे को) अनिवाय माना है । जहा 
तक मेरी जानकारो है, यह्‌ आग्रह्‌ इस तरह भाप फे पहले कै काय्य 

चितन मे नहीं मिलता। तो समस्नामयिक रचना से आपके 
अस तीय का वह कौन-सा धार यास्पष्ट करे जिससे इसपर 
उयादा वलदेने फो या इस रूपमे यल देने षौ जरूरत पडी ? 


अनेय ममयताहूंकि एकेतावाव्यवेवारमजा चितन हुभा उसका सहन 


विकाम था यह्‌ । यह्‌ वान यहातकलेजा करमननहीक्ही परक्स 
यहाँ तक पहंचती दै यह ता पठते जा वुष्ठ कहा है उस पर विचार करन 
मं स्पष्ट टो जायगा। छायावादके वारेम मरी जा धारणा यौ उस मयही 
चातर्मेन कहीयीकि उमसे पहतेवा गुप्तजी के समयतकका काव्य 
एकर विशप अय मनिर्वेयक्तिक या भौरउममव्यक्तिके स्वरके लिए, 
क्वि कैः -यक्रितत्व के निए वई गुजा्श ही नी धी। छाधावादवे 
कविय ने पहले पहल कविता म वेवि के व्यक्तित्व वे लिए जगह बनायी । 
उनकीकविताम कवि की जात्माभी व्यक्न हा सक्तीहि जवति उसस 
पले यही थाः दिक्वि काजदातक हा सदे अदश्य किया जाये ओर 
कविताम रीति वोलेया क्था वस्तु अगरहा तो वह वाते--क्वि भरसव 
उसमेनप्रक्रटहा।प्न्तजीनतो इमी लिण स्पष्ट शव्ग म इस बात षधे 
शिकायत कीथीकि 'कविताके लिएउस स पहले भाषा हीक्हाथी? 
उन का भाणय यह नही था कि पहले कविता नही थी, लेकिन जिस तरह 
की कविता वह्‌ कहना चाहते थे जिसमक्चिका व्यक्तित्वं बोले, उसके 
भावभीन्यक्तिकी भावनाआ वैरूपमहौप्रक्टहोसके उसफेलिए 
भापानही रही थी । भापाका सस्वारटेसाहागयाथाकरिउमतरहकी 
वात कुठ अटपटी या अनकठनी लगती यी 1 उ हनि भाषा मव्यक्तिवे 
स्वरक् लिए जगह वना दी भौर बही उम का सहून स्वर हा गया--इस 
हद तक बि यह प्रन उठनं लगाविच्मम र्म" कुछजरूरत सख्यादा 
मोलताह) केविताकाजां कुछ छायावादसे मिल गयाया उसका षडे 
विना अगर फिरम एमी सम्भावना वनानीहैकिडम ^" स वडा भौर 
भिन्न भी वष्ट वाल सक, ता व्या उपाय करना हागा ? फवि न केवल स्वय 


साहित्य कौ चिन्ता ४१ 


वि 
'्सन्नेषिटविरी', उस के अपने व्यवित्द्द्त मृदल. 
भास्क शौ अवधारणा पे उत्त की यहे त्रात ए 
एलियट का स्पच्टतया निर्वेयवितिक आदः शे 
चाह रहा था कि जये आपने आज के कवियो को रचमीन्फ दें 
हए ओर उन के भ्रति एक जालोचनात्मफ रथया अह्तियार करते 
हृए उन कौ कविता से था उन के रथेना दशन सें सस-तोष अनुभव 
करते हृषु अव इस प्रतिमान षो सुष्नाया तो इस मे क्सि तरहकी 
मुक्तिया किस तरह्‌ से बदलाव फी वया उम्मीद, कया अपेक्षाएे 
आप षो थौ-- वि रचना इस तरफ जानो चाहिए । 
देखिए आपने जा नाम भिय दोना ही अपनी-अपनी जगह ठीक हैँ दोनो 
उपयागी भी हौ सक्ते दह । अगर जाप वा अग्रह रेतिहासिक वन्तुपरहै 
याआपकौ दध्टि इतिहास कनो महत्व दती रै-जैमावि्मसमर्यताहेकि 
एलियट ने निया--तता आप वस्तु जयत्‌ मं ठेसा सम्बधवारक खागतं है 
जोकि जाप्जेकिटव कोरस्तिटिव है, उस वे पिभित्त से जाप अपने एेति- 
हामिकं शूप का सामने तानिह, एतिहामिक निर्वेयवितक रूप को । इस लिए 
आपका वस्तु जगतम एमे मम्ब. धो की खोज उपयोगी जान पडती दै आव- 
श्यक भी जान पडती है, उस के माध्यम सं आप अपनी वात कहते है ! हूमरी 
तरफ जहात्तक दप्ठिममस्टृनि पर ज्यादा जार है--रेतिहासिक स्मिता 
पर नदी सास्र तिक अस्मिता पर वहा उस आग्नेदिटव या वि वस्तुगत 
श्लेरिलेटिवे का मर्व नही है, वहा पर मास्य उयाना उपयागी दै । क्यावि 
मास्टरृतिकं वस्तुता वारी हानी ही नही, वह भाभ्यन्तर ही रहती है 
इम लिए बह तो चेहगा मागती रै । जा वाटरौ वस्वुहै उसके लिण्एक 
वाहरी सम्ब धकारक भी खाजना पड सक्ता है याउपयागी हा सक्तारै 
वही आगन्नेविटव कौरिलिरिव है । नौर मै ममक्नता हनि एलियट ओर 
येटस की दष्टिम यह्‌ बुनियादी भेदहै भी । यटेमम बही उयादा मस्छरृति 
की चेतना है, सस्टरृतिक अस्मिताकी चिता मौर इतिहास कौ नही दै, 
जव करि एलियट को उतनी ही उ्यादा इतिहास कौ चिन्ता है । 
भ समन्नता ह कि आप की यह्‌ वात काफी विचारोत्तेजक है भौर 
मुभे सहौभी लगरही है! लेदिन गहा परफिरमेरेम्नमेयह्‌ 
साल पदा होता है कि, जसा आपने देखा होगा, इधर साहित्य के 
विचारको मे एक प्रवति लक्षित को जा रही है । माधुनिक रचना 
फैडइस परे दौरसेहो उनको सतोय नहं मिलता, उसके कारण 
चाहे कुछ भो हो, जायच या नाजाय कारण ! उन ष धह कहना 
है फिरचना के पिते चालीर वेप जो ह यहएक तरहक 
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याते यत्कि दरूसर का भी बलवा मव॑--य्‌ कंस सम्भव हागा ? यह सावं 
ताफिरिनयमिरेसे पुरान माहित्य कौ भी एव पटचान वनती टै, कया वि 
उसमभी णक चरा" बालता रहा उस काव्यम ज) चर्व भातेयेउनम 
वहुत सषसेये किडाकौ माफतक्वि जपनी ही वात कहता या। राधा 
आओीरद्ष्ण तेक क बहानमे उनेक निमित्तम कवि जपरनी भावनाएेभी 
प्रकट करता धा। यानीजा णद्ध धानक काव्यटिउम स नयग, भमि 
मौर रीति फाव्यम वटूतसाण्मायाजिमम वि पनी भावना, जपने 
भाव जपने अनुभव प्रवटवरता था किनि राधाद्रृप्ण पौयाक्सी 
भौर चरित्र वा निमित्त वनाकर्‌!तोउमंमेमेरे सामन यह्‌ बात स्पष्ट 
हुई कि पडी वात--अपने म बडो वात कहन वे लिए अपने सै अलम ण्व 
चेहरे की भौ जावश्यकता हो सवती है। फिर्मैने यहभी पट्वानानि 
नार्क्मे भोतावरा्ररयहाहातारै। जीर यतम पि नाटक मे यदि 
कभी कोड भटहच्छत्रिल मच प्र गानी है ता वह चेहरा पहन कर आती है, 
जव वि साधारण मानवीयच॑रिव्र जपन मावीयस्पमभी आ मवतेदै। 
एक हौ नरिक मे आपदश्वगे ति कौट वो श्विन जानी टै ता वह्‌ चेहर 
पहने बर जाती ट्‌ नोर चाकी लाग साधारण मनवीय चहगजेक्र दी 
अभिनय मप्रवत्त हाति्टै। ता दसस यह बात भीरस्पष्टहामयीन्रि 
चेहरे की उपवागिना हातौ है । 

इस स-दभ मे एक विदेशो रचना का, आधुनिक रचना का विदेशी 

प्रतग भी मेरे मन मे उभर रहा है । इ लिए सँ जानना चाहता ह 
किआपका विचार क्या ह । जसे निर्वेयरितकता कादश कि 

कवि को स्वय बहत नहु बोलना चाहिए मौर अच्छी आत्मानि 

व्मविति भो--मौर एकं तरह से काव्य की वस्तुपरकता ओर 
आत्मपरक्ता का द्रत भी--हल करने षौ दिशा मेदो विचर 

इष शताब्दी के अद्रौ कायमे अये) एक तो एलियट का 
'आल्नेकिटिव कोरिलेटिव' वाला सिद्धातं धा-कि अपने से बाहर, 

अपनी जीवनी से बाहर, अपने जीवनगत अनुभव से बाहर या 

दिसो स्थिति की, किसी नारकीय परिस्थिति की, किसी कहानो को 

कल्पना करे ओर उस के जरिये आप जभि-यक्ति करे । भौर दूरा 

जा है एक तरह्‌ से एलियट से बहृत हौ भिन किस्म के माधुरतिक 

कवि चे--येद्स--उन का उने “मास्क' कौ अवधारणा की । 

लकि दवन दोन! मे दाशानिकःदरी बहुत है-एलिपट दे ओर पेद 

बे बौचमे, "मास्क' ओर 'आन्नैकिटिव कोरिलेटटिव' के वोच मे॥ 

येद मेतो "क बायोग्राफो” का दडा महुर्व है, उस कौ अपनी 


र्‌ सस्वना क्याजौरकिनिके वीच 


भमला उन्नस्य 
सम्नेरिटिविटी), उस फे अपने व्यक्तित्व त {तोर 


भ्मास्क' को अवधारणा से उसं कौ यह्‌ बात 
एलियट क्षा स्पष्टतया निर्दयक्तिक आदः # 
चाह रहा था वि जम आपने आजके कवियो कौ तकनक 
हए ओर उन के धति एष आलोचनात्सक रवेया अल्तिपार करते 
हृष उन कतै शयिता से या उन षै रचना-दशन से यस तोष अनुभव 
करते हए अव हस प्रतिमान को रुश्नाया तो हस मेषिततरहको 
मूषित या पिस सरहु से यदलाव कतै ष्या उम्मोदे, ष्या अधेक्षाएुं 
आष क या-द रचना इस तरफ जानौ चाहिए ए 
देखिए, आपन जां नाम निय दोनो टी अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनो 
उपयोगी भी हो मवते है 1 अगर आप षा आग्रह एेतिहासिक् वस्तुपरदहै 
याभष कौ दृष्टि उतिह्यम को महत्य दती है--जैसा बि मै समन्नताहनि 
एलियट ने दिया--ता आप वस्तु जगत्‌ म एसा सम्बधदारक खोजतहै 
जोमि आन्नेविटव कोरिततेटिव >, उम ये निमित्त से माप भपने एति- 
हासिकं रूप य! सामन -रातरै, एतिहासिक निर्वेयवितक रूपक । दस लिए 
जापक्ावस्तु जगत्‌मण्मे मम्ब धो की खोज उपयोगी जान पडती है भाव- 
श्यक भी जान परती है, उस के माध्यम से आप अपनी वात कहते है । दूमरी 
तरफ जहाँ तक दष्टिमसम्डरति पर ज्याला जार है--एेतिहामिक भस्मिता 
पर नही, सास्टछरतिक जस्मिता पर --वहा उस सआन्नेकिटच या कि वस्तुगत 
कोरितेटिव वा महत्व नही है वं पर मार्क ज्यादा उपयांगी है । क्या नि 
सा्कृतिन वस्तु ता बाहरी हाती ही नही वह भभ्यतर हौ रहती है 
इस तिए वह्‌ तो चहगा मागती ड । ज बाहरी वस्तु है उम बे लिएएक 
चाहर सम्ब धकारकं भी खाजना पड सकनाहै या उपयागी हा स्वेता 
वही जन्नेदिटिव कोरिेटिव है । नौर म सम्मता हकि एलियट भौर 
येटूस की दुष्टि म यह्‌ बुनियादी भेर है भी । यटस म कही ज्यादा मस्ति 
मौ चेतना है सस्छृततिक अस्मिता की चिता है नौर इतिहास की नही दै, 
जव दि एचियट का उतनी ही उ्यादा इतिहामकी चिता दहै। 
मे समक्षता हू कि जप कौ यह्‌ वात काफी विचायोत्तेजनक हं भौर 
मुषे सही भौः लम रही है \ लेष्िन यहः पर्‌ फिर मेरे मनम पह्‌ 
सवाल पदा हता ह कि, जसा आपने देखा होगा, इधर साहित्य के 
विचारकां मे एक प्रवृत्ति लक्षित कौ जा रही है ! आधुनिक रचना 
केइस पूरेदौरसेही उनको सतोष नहुं मिलता, उसके कारण 
चाहे क भी हो, जायत धा नाजायच कारण 1 उन का यह्‌ कहना 
दै क रचना के पिते चालीत्त वष जो है यहुएक तरह शा 


साहित्य को चिन्ता पर 


किचतन, मुश्य धारा मे विचलन है ओर उस तं पहने--नयौ 
कविता, प्रयोगवादौ कषिता से पट्ते--हि दी कविता मही दिधा 
मेचत रहौषी\ उनके मतसे वह्‌ वडा मही काव्य या, तदिन 
इसकी जो बोटधिक दिला दो गयो या आधुनिक दिशा दौ गौ षह 
सही नहीं यो 1 जीर उम फा जो आत्त दुभा पा जो नाव पडा 
ह्‌ ण तरह से एर विचतन हू ह, कयित कय स्वाभाविक 
विकास नहीं हा, वह्‌ उस से कूटिन हमा । अव स तुलम किर ते 
सही करे एी वातकी जारटीटै। ओर मे फी मात पहि 
दस्र नय आग्रह मे, इस वैः वितनमे एक तो माप कटारा भमी 
भस्थापित दोना चीख। के--दतिदास मोर सस्ति के--किसीके 
पक्षया विपक्षमे तक नहं ट--न तो सल्छतिकं अस्मिता के पञ्च 
मे कोई गोष तप सामने रहा टं ओर न उस तरह से इतिटास 
विद्धं रचना दष्टिजो एलियट फो चिता थो । एलियद वाती तो 
उनके लिए ओर भौ उपक्षणीय है, ओर नी गलत है, यो रि 
इतिहास क्म चिता तो उनकी है, लेकिन वसी नहह जमी एलियट 
मैट) तो इस प्रमे, इस आरोप या नये आग्रह के सामने अप 
एुठ कहना चाहे ? 
पत्ता नही दस वारेम क्याक्हा नासकनारै क्याकिद्सतरहूका 
चि नन वहन उपा समतया प्राचगिक नही हं । एलियट भीर य॑टस् ता 
दानो कपि आर क्रविताम उन का बहुन गहरा सयेकार दै कविताभी 
उनकाचिताहै) जिन लोग की वातं नापकग्ने रहे है छन ¶ एतिहािक 
चिन्ननमकविताफौचिताउनका गहतकमहै । एक वचारिक तारतम्यं 
कीवितात्ता उनका जक्गिनि उमम कविना कहा तक वच्ती है इसवी 
चविगाउनकारेहीतै) वीप यहभी कट सकतेरहैकि उप की बहुत र्यदा 
समक्ञभी उनको नही ह} शरीर वहुत-मौ चीजें जनक य ल्तेग अणसा भरी 
करतहै उनम नेहतकम दमी चीकँ जिनको कविता माना जा सका 
है । यहा कि कु भच्छे कूवियाब चीजेभीवेचुनतरैतौजौ उनका 
वास्तविक वायै उ्क्मोएव तरफक्र देते भौरकेवेत जो स्वय 
उनम विवारयामतवादमेमनवाताहैउमीकी प्रथमावन्नेरह 
पहृत्तोखरहै) अभी आपने सीत्ति-काव्य शी रात कटी! मुभे याद 
अन्ता है बहुत गुर मे भी पने यह नोक तरह से प्रष्तिमी 
समस्या ह, रचने कौ ममस्या है इसो के श्रसयमे, कदि-कम कौ 
इष्टि ते, -यावहुरिक यक्ष कन दष्ट से एता महसुस फिया या कि 
सेत्ति-काच्यस न कु सला जा सकता है) तेन अथर कष्य के 
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प्त फौ निया जाये, सवेदन के पक्ष को लिया जाये तो रौति हमसे 
बहुत दूर जान पडती है ! उस को मानसिक्ता से, मनोमूमि से भिसो 
तरह षौ सहानुमूति स्थापिते करना वडा कठिन है । इससे नो 
भ्रश्ने कारूप मेरेमन मे वनता हैयह्‌हैकरिक्या चिगतयुगकौ 
किसी एसी कविता या साहित्यिकता से आज का रचनाकार पु 
सोख सकता है जिस से कि उस छा मानसिक तादात्म्य चित्करुल भौ 
ने हो, जिससे क्चारिक शिल्पी केरूपमे ही सही, कुष सीव 
सकता ? 
सहानुभूति न हो सवे ? अगर प तादात्म्य बे निए मानसिकं पक्षपर 
जोरदरहहैतयतोउप्रसहास्वतादहै जितस सहानुभरतितो नहीदहै 
लेकिनिजो तक की दृष्टिसे सम्भाय जानं पडनाहै। वात यहहैवि हम 
जव “रीति युग" कौ बात वरते हैँ ता एक वात भ्रूल जात हैया एक ही पक्ष 
परे हमारा नग्रह्‌ रहता है ! रीनिया मं से कैवल एक रीति पर--जिसकां 
यहाँ पर वात म्पष्ट करने पैः लिए दरवारी रीति भी कह सक्ता हू-- 
दरवारी रीति पर हमारा सारा जोर रहता है । लकि रीति तो लो 
साहित्य म भौ काम करती है--इसगे- वावजूद विं लाक साहित्य का उस 
तरह कट व्यवितयत रेयिता नही माना जाता । 
बिसी सीमातक रीति परम्परा का एक अगभीहै--उसका 
साधनभीहै। हौ उस रीतिसे निश्चयी सीवाजा सक्ता है,उसकी 
पहचान भी वनी रहनी चाहिए । विकि हर नया नादालन भी आरम्भ 
म चाह जितना विद्रोही भाव ते, जितना रीति विराधी मद्राः अपनाय 
धीरे धीर वह्‌ एक रीति गढता ६, फिर बह रीति रेसी हा जाती है कि 
उस म जडता आ जाती ह, फिर उस के विष्दर ना दोलन हाता है । आज 
भौजोलिद्ाजार्हाहै उतम बहुत सारेसादहै क्रियाता नयी रीति 
गढनेमयागलररहाहैया सतित अनुशूल चलन का प्रमत्न कर रहा 
है । बहा भी अपन निजी अनुभव कीया वि वम गहर तादात्म्य की कमौ 
उस मदै, नेिन रीतिका निर्वाह करन का प्रयत्न हैक्याविउसस 
सामाजिक स्वीकृति मिलन को तणा उस. का होती है । 
एक यह्‌ भौ मेरे मन मे प्रशन उव्ताहै कि साहित्य कीजोनी 
रचनात्मकं विधा आजके युगम सक्रिय हैःक्या देसाक्हानजा 
सकता है--या देषा कहा जा सक्ता या--कि उपयात भर 
निबध ज्यादा सामाजिक विधाएं ह जौर कविता ओर कहानी 
स्यादा आतरिकः, यादा निजौ विधा ह, कि इस लिए उनसे 
अपक्षाभ काः धरातल भौ एक जसा नहीं हो सकता है 1 पहली 


साहित्य फी चिन्ता ४५ 


खात्त तौ पह दि कमा आप एसा मानते दँ? 
आप को यहं टोबू जस) आप कहानी फाक्यितासजादग्टैनौर 
उपयास् मे अलम वर रह है यह्‌ किस्त आधार पर? 
"काम, के आधार पर । मृते लगता है कि कहानी अधिक कलात्मकं 
विधाहैभौर उसको यहवशेभारीसोमाभीहै। 
यातो जाप तीना को जलम-जलग मान लें--उपयाम मेक्टानीका ता 
अलग करे,लेविन फिर क्विनाके सायउत्तकावसेजाडतेरै? 
कविता षै साथ इस लिए जोडता है क्यों मि कटनी को एक प्रग 
विशे, क्षण विशेष पर बहत एकार करना होता है ! एक कध 
सगखौ लपट-सी उसमे 
लेविनफ्वं येह वि क्हानोमे जरर वु घटित होना चादिएं जव नि 
सचिनामं कुछ घटित नही होता, कविता स्वथ घटित हाती है1 
हा, इतना अतर तो है ले 1 सिफ रचना प्रक्रिया को दयण्टिसे मृते 
एसा लगा किं शायद 'पस्नल एते," कहानी ओर फविता यादी 
निकट कौ चीने हु मौर उपयास, नाटक शायद उपादा 
पनल एसे ता जरूर कविता बे निकट हूएतार्‌! कहानी उधर भी षहा 
सक्ती बौरदरूमरे छार परउपयासवे निकटभी जां सक्ती दै। 
चलिषए, यह्‌ मँ भान नेताह 1 तो यह पूछ रहा था कि जसे 
कविताकोयाफि साहित्य मात्रको दो प्रकारकी अपेक्षा है-- 
जितनो भो परिभाषा ह उन फो मिला कर देखें तो दो प्रकार कौ 
अपेक्षां सामने नाती ह 1 सारौ परिभायाओ का सार जो 
निकलेगा यह्‌ निक्लेया कि साहित्य जीवन कौ मालोचना है । 
एक तो यह्‌ निक्लता रै, दूरे यह निकलता है कि नही, साहित्य 
एक चपि हए जीवन का, जोवन के उस मम षा जो कि जीवन 
जोते हृए नहं देखा जा सकता न अनुभव किया जा सकता है---कि 
साहित्य उस्र मम का उदघाटन करता हं, जौवन के हाद मे जो 
जोवन प्रक्षिया है, उस का जो स्वरूप है उस को उदधाटित करता 
है। तो एसा माना मया, जसा मेने कहा, किये दौघ्यादा 
सामाजिक विध हु, रादा समाज निभर विधां है, उपास 
ओर कहानी । ओर कविता जो है बह जीवन के छिपे हए ममको 
उदघाटित करने वालौ या अज्ञात का पता देने वाली है 1 षया आप 
एसा मानते ह? 
ओर इस के साय जुडा हृञजा छोटा-सा प्रशन यह कि कया 
प एसा समस्ते है कि आधुनिकं रचना मे यह्‌ बात काफी दूर 
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तक अप्राप्गिक हौ गयो है ओर एक तरह सँ उलट कर केविता वहं 
घम निभाने लगौ है ओर उप-यास वह्‌ धम निभाने गाह? 
तेविन र्या माप दसा नही सोचते कि इस तरह का विभाजन तक की 
सुविधा कै लिए कवा जाता है? क्यार वास्तवमतो जीवन की 
जलोचना' मौर "जीवन कै किसी गहरे मम का उदधाटन या प्रकाशन", 
फेपातोनरीरै वि एकसे दूसरा विल्ुल बरहिष्डेत हो जातारहै! दोना 
माथ चलते है । असल म मानव की चेतना करितन स्तरापर एक साथ काम 
करती है इस की हम उपेक्षा करे तभी इस तरह का विभाजन नात्यन्तिक 
जान पडता है नही तां लगातार हम गहराई म देखते हृए आलोचना भी 
कर रदे होते हँ ओर आलोचना कर रहै हाति रामय भी गहराई म दख रह 
होते है। एक समय हमारा ध्यान एक तरफ केदधित हाता है या दूसरी 
तरफ कैय्द्रिति होता है लेकिन प्रत्रिधा मतो सभी चीं साथ चलती 
रहती दै । टम जीते भी दहै, ओर जिय हृए का याद भी करत है ओर अथ 
भी खोजतेै जो अर्थं हम मिलता है उस की आलोचना भी करत है-- 
आलोचना के आधार पर अय खाजत है नौर खाज क आधारपर 
आलोचना कतेरह। य इतनी र्यादा साथ साय चलन वाली क्रियाएदहै 
किविचारक्रनेके लिए सुविधाके लिए हम उन मौ अलग क्रते 
नेर्िन वास्तव म तो वे उतनी जलग नही हाती । यह वातर्म आपकी 
मानताहवि इसप्रकारकी विचार की दो धारं रही-एकनिसम 
एक पक्ष प्रर बल दिया गया दूसरी जिस म॑ दसर पक्ष पर बल दिया गमा 
लेकिन आत्यतिकरूप सं ये अलग है नही । एक हद तक उन की उपयागिता 
हं, वस । इतना ही मुन्ञे लगता टै । यह ता मै नही मान सकता नि ण्सा 
उपमास नही हो सक्ता या नहीटहौताया नही होना चाहिएजोकि 
गहराई से जौवन के एेसं किमी मम का उदघाटन करना चाहरहाहोजां 
साधारणतया हमार सामन नही जता, या नि दूमरे पक्ष मे काव्य जीवन 
की आलौचनानमररहाटो। 
क्या दो-टूक एता सवाल सायक होगा कि भाजञापकोसवसे 
स्यादा सम्भावनां या सबसे स्यादा जीवतत किस विधामे 
दिखाई देती है-हिदीमेहौ? 
एक तो इस का सामा य उत्तर है--ि सम्भावना सिद्धा तत हमेशा 
काव्य मे स्यादा जाने पडत है ! दसरं यह होता है कि समय समय पर 
समाज की जैसी अवस्थाहोतीदै यारि समाजे स्वेदन काणो स्तर 
हातादहै यावि किसी समयक जो रचनाकार होते टै उनकी प्रवत्ति जिधर 
हाती है उस म अतर पडताहै। इस दष््टिसे मये लगता है कि इस समय 
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नारक मदुछनयाकामभी हा रहा है यौर कुठ यहं अनुभव भी सभौ 

कर रहे है किनाटके कौ सम्भावनाचा का पूरा उपयोगे मेही किया जाता 

रहा 1 पिष्ठली दो-तीन पोषिया म तौ उधर ज्यादा जौर दै, उप्तम विकासि 
कती भी ज्यादा सम्भावना है। 

लेब अभो थाडो देर पहले पिते प्रश्न मे, आपन नाटक को भौ 

शायद उपन्यास कं साथ र दिया था। जवकिर्मेतासाचताहटकिअगर 

नाटक बो दूसरी तरफ रख कर काव्य के साथ जाड वर विवार क्रतो 

मुने लगता है किउस म बहुत अधिक सम्भावना है जिनका उपयोग 

लभभग नही क्या गया। 

यह प्रश्न उठता ह कि एला कयो नरह हुमा । नाशक तो लिखे गये 

-- बहुत सारे नाटकं लिखे गये । लेकिन किसी ने भो--जक्नि यह्‌ 

सही हैकि जधा युग चाह जिस कोटि का पद्य नाटक हो, बट्‌ 

मचित हो कर सफल तो हृअर-- लेकिन तव से कथा नही चरत 

समन्नो गयो 'पोएटिक डामा' की ? जो कि निरिचत रूप से कविता 

मे भी, नाटक मे भौ, एक गुणात्मक अतर उपत्यित करता-- 

अगर पद्य-नाटक या गोति नाटकं मे रचना होती तो 1 इसका कोई 

कारण सपक ध्याने आता है कि पेता षयो नहीं हमा होमा ? 

हसो बात तो यह्‌ क्रि हिदीमे शरुतं मे नाटक का जितना 

आक्थण या--शुरू-शुरू मे नाटक वड़े आक्पण का केर या, 

भारते द का सव से उयादा उत्साह, सव से ज्यादा सजनातमक ऊर्ना 

उती मे क्षलकतो है--नारक की शुरआत्त तो बड़ उत्साहुपुण 

थी, लेकिन उस बादतां वित्युल चोषट हो गथा नाटक ही । 

दैधिषए्‌ अगर याप भारतदु कै समये नाटककी वात कर रहे टता 

उको सस्छृतेक्ी नादय परम्पगा दे सदभ म देदनाचाहिएयादि 

पारम्परिके नाटक वे साय दना चाहिए । भारतीय नाटय परम्परा म 

यथायवाता नाटक का कभी मद्च्व नही रहा 1 एक-माध नाद्व एसा हा 

सक्ता जिमम कि नाटककार दस्र तरफ गमा हा--मुदाराक्षस जसाया 

एकं हृद तक मच्छकटिक जमा भो--लेक्रिन यवाय जा दीता है उसे 

पीं जौ उयाटा यहरा यई तशय छिपा हुआ टता है उसको प्रकट वरन 

धाउसकाउमपक्रनकौ आरनाटवकारकाध्यान रटा। मेँ शमहता 

हमि समकायीनं नारक-भौर णाय पूर्वी परम्परा स प्रभावित 

भृशम परम्परा स वापम प्रभावित हाना दमा नाटक--फिर दस नर 

चादा भ्रष्ट हमा है दि यचाय क्तौ ययायवत प्ररतुनि का अग्रहषटाषटकर 

भीतताजो सकताटै । वन्िनाटकेम कमी यह प्रयत्न हाता ही नटी 


ग्दना बयाओरमिनिस्यीच 






वि चौजौको चिश्वसनीयसू्प से स (१ न्न्भौर 
व्रष्ट ने ही शायद इस वात पर पश्चिम पहलषद्धोग्म्से 
आग्रह कियाकि हम तो यह बोध मिटन 8 
आप दैख रहै ह वास्तव म घटित नही हा रहा 
पहचान पश्चिम म यथायवादी नाटक कौ प्रतित्रियावे 
लेकिन उन को प्रेरणा पूर्वी परम्पराभा स मिली यी--चीन की, या जापान 
कीया भारतको परम्परासे! ओर क्था कि उह इधरमे प्रेरणा मिली, 
इस निए यहा बा जो उस समय यथाथवादौ नाटक पर आग्रहवरने वाला 
भारतीय नाटककार था, उसने एक बार फिर उस अपनी परम्पराकी ओर 
देखना भौ गवारा कया} ओर भी व्यवहारम यह बात नही उतरी है 
कि नाप नाटक को दश्य काव्यः मान कर कविता कै निक्टला सक्त, 
लेकिन सिंदान्तत यदह वात मानी जती है, ओर लोग दस का कृ अनुभव 
भरी करने लगे ह। शायद यही कारण है नि जभी वास्तव मे काव्य-नाटक 
फिरसे प्रकट नही हुआ है, होना चाहिए । अघा युग भी सफल तो हना, 
लेकिन उसमे भी जौ उस की वस्तु है--महाभारत स ली गयी--उस मे 
इतनी शक्ति ट वि वहा नाटकके काव्यरूप का भी उपयोगहौ रहा है इस 
वातव्धी आर क्मध्यनि था, उससे जगक्या सम्भावने वनतीहै दसन 
ओर भी वहत क्मध्यान था ¡ धमवीरभारतीनं भी उमसे भागंकिर 
नाटक नही लिखा नौर दुसर लोगानं भी नही । विकि पुराण वस्तु सं 
भी--जिसमे इम तरह का शक्ति-सचय हाता है जिस का उपयाग किया 
जा सकता है-लेवरक्मटही लिवा। उस सं पहते तो कु लोगोने' लिखे 
ये--व्रडकाव्य लिक्लेथे या छोटी नाटिकाएं लिखी थी, एेस खडकाय 
जिन कामचीयषूपातर बडी असानीसे हा सकता था लेकिन उसे 
वादे यह नही हुआ । शायद कटिनाइयामे एक कारण भाषा सं सम्बद्ध 
भीदै। प्रसाद की भाषां हम लोग अव स्वीकार नही करतक्याकि वह्‌ 
साहित्यिन भाषा दै बोल चालकी भापानहीटै! यहजरूरीनहीटैवि 
मचकीभपाञज की बोले-चलिकी भाषाही दहो, लेकिन अगरओप 
वस्तुकीदष्टिसेभौ चित्कुल नया बुछठकर रह है तं फिरयह्‌प्रमल 
हाता है । एक चीक् नयी कर रह तो उसके लिए जो चीज उतनी नयी 
नही है, परिचित है, उस को आधार बनाया जाये--सभी कुछ अपरिचितः 
हो जयेगा तो ओर अधिक कठिनाई होगी । इस लिए भापामतो आग्रह 
यह्‌ रहता है कि आज की वाव चाल के निकट रहं ओर वस्तु म कुछ 
उडान भी भरते है ! जव कि मगर व॑सी वस्तु है तो बह मागकरतीदैकि 
भाषा भी उसके अनुकूल होनी चाहिए ! इससे धाडा उरते दैलोग 
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ह्ताकि कादं कारणनहोहै) मरातत पाटयम विश्यासरै व॑मही 
रगमचनदणकममी विश्वामरैदिउम वायापसाथ नते चलयवतहँ 
जीर वेह रम सारस-याधा स जापक माय चनक्ातेया हाया, नाम 
इतना मामय्य हना चार्ए पि उयका सायत चलमक। 
लेकिन ष्व याततो हैर जैक्ना मापने र्हा, इयर नादकमे काफी 
नयौ रचना हो रही हैः सेदिननो नौ नयौ स्वनाहा रही नायक 
मे, उस मे निषे आष यथाययादौ ह॒ हं हँ वही भवतति प्रमृख है} 
इस्त लिए इतत नाटक-अहुतता स नाटक फा या यथाप कामोकोई 
पास भला नहीं हो रहा है। इसी वै साथ एक चात यह्‌ भी पुना 
चाहिय दि कया आप समद्रते है षि नाटव कोमयभी सरतो 
माटक-परम्परा कौ दृष्टि से देगवना चाहिए ? ययय दे भति जित 
प्रकार का दुष्टिलोण वहु धा--गैर-ययायवादो दय स यमाप 
उजागर करना--षया आपि मानते हं कि भारतोप भानत या 
साहित्य के साय मय भो उसका सम्बध वता हीह ग्पाकिहिी 
मे सस्कृतं कौ परम्परा ते भिव एक दूसरे प्रकार काभानसहो 
गया है, अधिक ययायवादो मानस--उस कौ यथाय को देषने षी 
या साहित्य मे ययाय को ब्रहण फरने फ दष्टि ही बदल गी 
है 1 
ठेसातो यै नही मानना ह्‌ । मानव स्वभ्राव इनना नटी वदत मया है इसे के 
प्रावसूल्कि 
भानव स्वभाव नही, सास्छृतिक स्वभाव । 
नेष्ी, मै नही समञजत्ता कि वट इता कल्ला है । यति सदभ मदी रखिषु। 
यह तो मानलेता ह गौर यहे देना भौ हूं वि वहत सी वीजो पर तो 
यथायवाठौ आग्रह्‌ दै क्या कि सास्छृतिक मूल्या म॒ उस तरह का बदलाव 
यापा) लेनिन चप्रक्ट या अप्रकारितदही सही, इस तरह षी मागं 
व्यमिति है--मौर दवक्रउनमे शायद एव शिन वा सचय कु अधिक 
हा गया दै--जो यधूय र्ट्‌ जाती गौर जिनको इम तरह वा नाटक पूरी 
करसकतादै। सापनेक्हासरिद्रधरजा माटकंचिखि जा र्हः हवे मव 
यथाथवादी नाग्रह वे जुर्प हयी ह्‌? एकतः यह बातध्यानम रिण 
नाटक यौ परम्पएचिश्पस्पसदहिदी म समध मिटही मयीथी | एव 
ता पहतरे नाटक कौ फिर मे समाजमे कोई स्थान दिलाना है, जा अव 
कल्म जौररी० की० करौ प्रततियापितता म आतान काम्‌ नही है। यह ही 
हैक किन्मयाटी° वी० नाटक की यावण्यक्ता का वितु चिना 
मक्ते ह नेक्निदमक्ामन्ये क्ठिनिनाजरूर बनादतहै 1 पिर यहभी 


रचना पथामीरकितिकं बीच 


हैकिउत्तमो फिरसे स्थापितकरनवैतिएअपकाणायदणेसाभौ का 
हो--या कम मे कम यहु तक आक्पक जान पड--वि पहले जौसामाय 
फिल्म देखन वाला है ओर जां सम्भाव्य नाटक देखने वाला हो सक्ता है 
पहते उसकी रुचि को ध्यान मरख कर आप वास्नविक्ताका या कि जीवन 
कै वद्टिरग को प्रस्तुत करे जिसके सहारे बह नाग उड सक्ताहै, नौर जिस 
दुसरे प्रकारके नारक्कौ वतहोरहीह (जाया भी अल्पसख्यक ओर 
यादा सस्वारी दशक वेकामकाहो सकताहै) उस पर वाद मेध्यान 
देगे । लेकनि मै समञ्ञता हूं वि फसा सोचना ठीक नही है दोना साध दही 
साथ चलनं चाहिए । यहं मानि करभी किउसतरहं के सम्पा वाला 
व्ययित समाज म -ल्पसख्यक होगा लेकिन समाज वौ मूल्य दष्टि की 
स्थापना म उम का महत््वपुण याग हता है जीर वु साहस कर के आगे 
बढने कौ प्रवृत्ति भी उस मे उयादा हा सक्ती है । इस लिए उम की सन्या 
कम होने तै कारण ही उसका इतना हिय नही मानतेना चाहिए । तो 
काव्य नाटक कै लिए जगह है ओर वहं विवा जाना चाहिए लिषाही 
नही प्रस्तुत किया जाना चाहिए एसा म॑ मानता हूं । 
अव द्रस बात को थोडा सा एक दृष्टा त की मदद से देखे । उन दो 
चार नाटर्फो मे जिन मे यह्‌ महसुस किया ज। सक्ता है कि यथाथ 
से उस तरह का सम्बध बना, शर यायवादी नक्तरिये से--जो 
तिफ सतही ययाथवादी नाटक नहीं हु--जपे 'हयवदन'--उनसेभी 
एक दूसरी तरह का अप्त तोष मन मे होताहै । आप को ठेवा लगता 
है कि यहा "बतात्त पच्चौसी' की उस कहानो के साय वसा सीधा 
सम्बध नह है, बलिक एक अप्रत्यक्ष सम्बधहै । ्योताकहा जा 
सक्ता है कि यह्‌ स्वाभाविक ही है, कि हम बहुत सौ अपनी चीजा 
को अगर स्यादा प्राणवान्‌ सभ्यता से परावित हो गथेस्पमे 
ग्रहण करते है तो इसमे बुरा वया है ? उस तरह से उसमे बुरा कख 
नहीं है 1 लेकिन एकं रचनाकार के लिए, एक नाटककार के लिए्‌ 
माचिर (हयबदन" नाटक देखने वाला भौ उसके प्रति किति तरह से 
प्रतिक्रिया करेगा ? चह शायद एकाएक दोनो का सम्बधही न 
देखे-सरूरी नही है कि उत्त को मतोत की उत्त कहानी कौ याद 
उस स-दभ मे आये ही । कया आप नहीं समन्षते कि "हयवदन" को 
समस्या मनोवज्ञानिक स्तर पर ररेडयूस' हो गयी है, जव फि मल 
कहानी की टकार स्यादा है । 
मूल कहानी की बात अप कहते है ता उत्त के नौर हयवदन वे" वीच एवं 
सीढीतोओरहै-ओौर वह्‌ भी पश्चिमी सीढीरै। 
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वहौ मै कह रहा या 1 रस्पोच्ड हैडस' कै त्रये ही य वातक्ह्‌ 
रहा हं । 
लेकि7 उससक्याहोता दहै? जिसको आप सीधा सम्ब ध कहतेरहु, साहित्य 
मतो वसे सीधे सम्बध कभी वनते नहौहै। मगर कभी सीधा सम्बध 
बनताभीहैतो उस से परे उस के जो अकल्पित, अग्रत्याशित भौर शायद 
अपूवानुमेय प्रभाव हति हँ वही तो ज्यादा महत्व रखते है1 कई 
प्रभावे तिस क्सि तरह काम करेगा, यह बहुत कुछ तो ग्रहीता पर निभर 
करताटै उसबे समाज परनिभर करतादै\ तो इस की इतनी अधिक 
चिता क्या होनो चाहिए वि सीधाप्रभावहो याकिसीधा सम्बध 
वने? 
देखिए, यहं तो दो स्तरो पर 'डेरिवेशन' हो जाता है । जित प्रकार 
कग सम्बध किसी भो "मिय! से आप जोऽते हैँ तो वह्‌ षयो नुडता 
है? आष का अपनो आत्म स्थिति कौ कोई परिभाषा या कोई 
स्पष्टततर व्याख्या यए कोर उजाला मिल सकता है इसी तिषएु 
तो 
न,न, यह्‌ कारण नाकाफी है 1 जडता इस लिएहै किण्कतोभापका 
सीधा सम्बध दौखता है । दूसरे, उस वे भाथ-साथ वहुत-से स्वय अपन म 
अलक्षित या कम स कम अनभिव्यक्त प्रश्ना के साथ उतने ही अनभि यवत 
उत्तर या विः अलक्षित आयाम जा वि कथामे या पुराण वस्तुमे हवेभी 
जुडत जान पडते है । तो एक स्तर पर जो प्रकट दै उस का प्रकट चस्तुसे 
सम्बध होता है । दूसरे स्तर पर एव पहचान उभरती है कि दस पे नीने 
मुम कुषठिपा हुमाथा जोकि इस क्थाके पीछेषठिपे हुएके साय 
अपना सम्बध वना रहा रै । वह सम्बध ठीक दीक क्या उसकोद्म 
सीधे सीघे शब्दो मे नही कह्‌ सक्त, लेकिन जानत है वि एक भौरस्तर 
पर सम्बध बन रहा है । ओर उस की शक्ति असल म वही है ओर वही 
परदै। 
शपा आप को एेसा नहीं लगता कि लिखे हए शब्द कौ बजाय बोते 
हए शम्द के भति हो आज भौ हमारी जनता, साधारण पदे तिले 
ल्लोम भी स्यादा सवेदनशील हं ? क्या आप को एेसा नहं लगता कि 
जिते कहते ह 'लिदरेसो कल्वरः, साहित्यिक सस्कृति, साहिव्य के 
प्रति ज्यादा रश्चान, स्यादा व्यसन--चसा आज भी नहीं हौ पाया 
है ॥। 
एक हद तक ता हमेशा रेस स्थिति टी है । मेरा ख्याल हे वि बोई नमी 
बातत अगररैतोयटीटैकिहमण्ववारफिरसे पहम्रानरदेर्है दम नात 


०२ स्वना केयाजौरकिनिवे वीच 


कौ । नही ता पडे लिवे व्यक्तियाम भी हमेशा वाचिक अभिव्यक्तिका 
महत्व रहा है । 
आप की नर मे क्या यह्‌ सम्भव है कि कोई अशदमो समाजवादी 
भी हो भौर जीवन-जगत्‌ के प्रति अत्य-त धार्मिक दष्टिकोण रखना 
भी उतना हौ अनिवाय पये ? कव्या इस्त मे परस्पर विक्षगति नहीं 
है? 
विक्षगति ता हो भक्ती है । लेकिन विसगति तो हमेशा सम्भव ह न । एसा 
होना सम्भवदहै यह ता हम प्रत्यक्ष ही देख रहं हक्य कि जधिवतर 
समाजवाी ता एसे ही है । जीर उतनी गहरी विसमति भी तो नही है-- 
गु एव विशेष प्रकार क ममाजवादा को छाड कर ! समाजवानी होना 
ज्र तौर परधम संकटे हुए होना है, यह तौ सिद्ध नही होता नेकिनि 
समाजवादकै मूल म अगर भीतिक्वादहो ओौर उस भौतिकवाद वै मूत 
म जनीए्ररवाद दो, तव तो यह्‌ सवाल उठ सक्ता है। 
भँ हसी सवालको दूसरे रूप मे रघू । षया समाजवादी होना एक 
भ्नोमसलड'मेरोना नहीं है ? अगर समाजवाद फो उस की तारिक 
परिणति पर ले जाते हती वह्‌ मावसवादयाफि फम्युनिरम हो 
जाताहै। उस फा एक धम जसातत्र है भौर उसी अनिवायताके 
साय वह्‌ उसो लागूकरता हे । तो मुने लगताहैकिनोकम्पु- 
निस्टं होता है उस फो एक प्रकारके धार्मिक भावावेग फार 
ष्कमिरमेट' का भो लाभ मिल जाता है ओर उस को शायद धामिक 
वृत्ति भौ कुछ स तुष्ट हौ जातो होगो । 
अव भाप उस का उसका लाभ कहिए था कहिए करिउमने जिम तरहक 
पूषग्रटहातेर्हैः मा वि असल मतांउम कौ वमजारीहै ठसतरहका 
धामिक मनाग्रह्‌, वह्‌ भी उमके काम जा जाताहै 1 इस अथमतो उसकी 
"लाभः मिल जानादहै। यारि वह्‌ उस काउपयोगक्र सेतादहै इसने 
लिए एकं बहाना या रस्ता पालेताहै किउतना टीवटर मतग्रहुभी 
यनाद्ट्‌जारवि मवाद्े साथ होता टै भौर साथ ही साय वुद्धिका, तव 
भा आग्रहुभो निभ जाय। नेकिनि समाजवादौके जौ मूल्य हउनबेतिए 
रूरौता नही रै आप ईश्वरयोया आत्मा का अमान्य वरे + क्या 
जरूर है? यहभीजखूरीनहीहैषि उसकी मािसिम्ट प्ररिणतिहोहो। 
साहित्य मे भौ जितना समाजवाद प्रतिफलित हमा है उस क्षा 
* दुष्टाते अगरञापतततोवर्नाडशोमे,याकि *१६८४के तेष 
तक षो सेए एकाएक नहं कह सक्ते रि पहु धार्मिक 
दुष्ट 


साहित्य कौ चिन्ता ५३ 


ह, इधर जितना राजनीतिन समाजवाद इतिहास का भधार ल क्र प्रति 
फ़लित् हना है, वह्‌ एक है? लेकिन अगर आप देवं दि किन लागौ न वमा 
जीचन जिना भीर समता कै सादश निवाहे ता चाप पापेगे नि उनमतत 
लेग वहते ये । 
हा, यहे बाततो है । लेकिन मव यहीं पर यृनियादी सवातत लग 
होता है कि दया समानवादकी मूत प्रेरणा इतिहासवाद से ही नरह 
निकलतौ हे ? भयर नहीं निकतती है व फिर आप यह वंह रै ह 
कि इतिहास को बहुत महत्व न देने वाती जो परम्पराए ह जनमे 
भी समाजवाद का एक नथा चिन्तन, एकं भिन पअरस्यान श्ट 
हयेसक्तहै 
हा, यही कह रहारं दि ण्साहा मक्ताहै? जौर समाजवादवं गिवते 
भौ मूत्यहैवेसववहामेनीसिद्धहा सकत उत जाधारपरनी ण्क 
ममनावाठी ममाज भिद्धक्िमा जातक्ता हैभारजियाजा सक्ताहै 
णसा समाज जिसम कि सरकार कौपीठिकानगष्यषटो यारि क्रमश 
नधिकाधिक नगष्ये हातो जाय} 
इस पर फिर मेरे दिमाग म यह्‌ सवाल, प्रतिप्रशन पदा होता टै कि 
क्या यह्‌ समाजवाद की नयौ कल्पना या नया आधार, दशन जो 
भस्तुत होगा, यह कहीं परिचिम मे जसे समाजवादके शुरूके मो 
चितक थे, जिन कने यूटोपियन' कहते ये, यहु क्या उधर जायेगा ? 
पाउसप्ते किसितरहसेनिन होमा? 
आप कह तौजिए । जज हम जिस दुनियाम जी रहै ह उस म सम्तापर 
भाधारित समाज ता एव यूरोपियन कल्पना हो है ! रसा कोई समाजवादी 
दे नह है जहा पर वि वास्तव म व॑सी समता होती हौ, वसी स्वाधीनता 
हाती हा लिकौ उन तामानेक-पनाको यौ । सिद्धान्तत्त समाजवानैमी 
उप्तकीवाततोक्रतहैलक्निरेसे ही भविष्यम व्रत! ता भविय्य 
म एमा हइ जायया जवक्रि हमारी सारी प्रवत्तियां उसके विष्हं -यट 
ते एके तरहे क यूटोपिन चिन्तन है ही । उन ताया का भाप यूदोषियन 
मटै मयानरिउतकौ कत्यनाकादेशवहीनही दहै) दसतोभपकी 
कल्पनाकाभी कही नही है, पर आप का दावा है पि एक काल्यनिक श्यत 
भवेह ङम्रकम्तविकं होया । स्वप्नकाल बैनानिव है स्वप्न->ेश कास्प 
निक यह्‌ कदन वा क्या माधार दै ? तेकिन अपने देशम गाधी जीने 
िसिततर्हवा चितन किया थानीर उन वे वाद उसी दिशाम थोडा 
बेहूत विचार हआ नौर परिविम म इधर परिवेश कौ से क्रया इक्ालाजी 
क्य समस्मा उठाकर नित्त तरह का चिन्तन जा हई वह भी शुक हद तव 
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आप कहु सक्तं है वि यूटोपियन है । पर मूत्या करौ भवधाडूणु करने वीला 
मानवे जादश क्या नही गढ सक्ता? नन 
तेरिन पहले वाहे “थसेपियनिरम' से तो यह्‌ भिनशहिगणः ही तो 
कथा दरस मे वास्तविक परित्यित्ियों फी चुनती है --- 
उससेताभिनहै।आरउसगेसाययहनाशाभीरै यहवोधभीरहैकि 
यदपि तभी तक यह्‌ एक क्त्पनाहै लेकिन अगर हम इतत क्त्पनाको 
साकार करनं की तरफ अपना प्रयत्न नही वढात ता कमश हमारी अवस्था 
जीर हीनतर ही टाती जायगी । 
क्या रि आदिर गाधौ जी कौ ज। रामराज्य वालो कल्पना यी बह 
खाली एक धामिक 'वंटिमेट' नहीं या । उनके शेप कमसेर्िलाकर 
देखने फे लिषएु एक प्रेरणाप्रद विचार तोया हौ । यहु तो दुसरे 
चितकाका, जो अपने फो चि तक समदते है उन फा दायित्व कि 
वे अपने फो विकसित षरं । तो आप को समाजवादी चितर एने 
लगते है वि उहोने गाधौजोकेविचारकोयागाघीनोकी दिशि 
के विचार षो भारतीय परिस्थितियो फे मूताचिक, सामाजि 
समता के विचार फो विकसित क्या हो आज क्ी वौदधिक नरि 
ताओ के बौच मे--सास्छृतिक जटिलताा के बीचमें ? 
मुे तो यह लगता ह कि जापन जिन यूट॑पियरनो की वात कौ--उन मनय 
वै भूटोपियन नौर उस ममय कै अनाकिस्ट, जा नराउक्तावान य, कद 
जाजकफिरसवतानही ज्ये । लेविन यात चिन्नकौतनतीरिा 
दैवहभी कुछ अनांकिर्ट नीता क्ममेक्म रान्ववियठी वादैषो 
ओर उस टद तक पूटोपियनभीहै। एक्तावातय्दरकििनाप भविष्य 
की केन्पनाकरवे उसवं आधार पर वतमान न्यवल्न्वटे का यदु 
गूोपियन माग ही है । नौर वतमान का मन्ट देख कृ ठ णट्भ्रप्य 
वी कत्पना क्रतेरै नौर हमला वमान दर सण्ट्श्गनेदण्हीमह्‌ 
साचतदै किहमएमा भविष्यनटीचदः तेन चादि लमा 
वत्तेमानम वु दमये नरह का यनन च्म व्नमना ह्नि 
आज इकालापौ कान का नो चिन्नट्‌ ण्ट दन्मान परिम्यिति मेमेही 
निकी हुई चिन्ता है। 
इस बै यलावा कना जप स्ाठेना न यतपि यह मो ्ूटो- 
पियनिमं टै या द मध्व सो इन्यत गने क यादमी को मूल 
क्स्म कौ ऽवृ्तिहै, दन ह नयनो ये ह -ण्क त्ते वह्‌ व्ये 
इन्नो न्यन्ते वनवाग्पटे योर द्रुम बहनो मे 
दानिक सपनम मनन्ल्निन दृष्टि कामी शलो 
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हौ सप्त है, यानौ हैनरौ मूर जता “यूटोपियन' या प्तेटो जतत 
यूरोपियन । उत फे भोतरं दरूुपरी चि तनात्मक या कामिक सम्मा 
वना हो सक्ती है, ओर रामराज्म जसा जो ^कासेष्ट' है उसकी 
दूसरी प्रवत्तिभीहो रक्तीरै। 
अब बातचीत तो साहित्य से हो शुं ई चौ भोर साह्रिपफ 
समस्यानाफोही चर्चाह्म लोग दर रह थे। फिर एकाएक हम 
लोग यचारिक समस्या मे खास तीर पर राजनीति मे चले गये । 
तो दन दोनो कौ मितताते हए हस का समापन पिया जाये । दस 
परिस्थिति काष्या एारण है पि गाजनीतिमे जो दत याजो दशन 
सयसेक्म फमयान सिद्ध हमा यास्वमेकम जिलकौजडवन 
पायी, साहित्य मे उस्र का एक घटाटोप-सा दिया देता हि ? 
वमे? 
जपे यही वि जज जो भौ पत्रिकाएं-- पटली यात तो पटी रि बुरे 
सेसमे व्दि्रोर्रण हो गयाहै, दा पत्रिकाएे नहीं ह, कोई 
के.ौोयस्चि कीया एसी पव्रिकानिसमेषटपकर आदमी को यह्‌ 
लमे क्त किं सप्हित्यिक मानक के आधार पर्‌ उस को रघनां 
कोस्वौकार दिपागयाहै याकिजिसमे छषना युवा लेखक फे 
लिए उस तरहुका स तोष दे सकं । लेकिन जो भी पत्रिकाषु आपके 
पासरै, आज कोई भी पतिका उठकर देखिए तो उसमे जित 
प्रक्पर के यायवादी आग्रह्‌ काम षर रहे ई--हर लेक कही 
न कहीं माद्सवाद के जआतकमेहै मा उसके प्रभावमे लिख रहा 
है । अब यह्‌ वास्तविकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एसा भ्रम 
तो आखिर खडाहौ हौ जाता है। लेखको के ही सगठन भी-- 
(पहले हए नौ हे, लेकिन एक प्रकार से यह “रिसजेस्' ही है) 
प्रगतिशौल सगरठन, जनवादो सगठन, लेखको के ओर सगटन भो-- 
एक तरह से राजनौतिक पार्टी के वग" को तरह ही बन रहै है। 
तो एक एेसौ स्थिति सामने है कि लगता है इस को अगर साहित्य 
का प्रमाण माना जाये तो किसी बाहर के आदमी को एसा चरमहो 
सक्ता है किजसे कि देश मे सव से प्रचलित, लोकप्रिय ओर प्रभावौ 
राजनीति दशन "कम्युनिच्म'हौ है । 
देखिए उनकाता चितन यही है कि सघप कै अनक मोषे है जिनम एक 
मोर्चालेठन वालाहै उसकोभो मा्चेकी तरह म सचालित करना है! 
दस का भी उपयाग उनके उही उदश्या के लिए करना है जो कि साहित्यिक 
उदैश्यनहीह।तावजाकर रहे वह्‌ उनवे दशनके भीतरतो समन्नम 
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आता है । आप नये लेखक बौ वात साचे जा उस दशन से परिचित नही है 
यासकामानने वालानहीदहै, ताबहभी बुछउधरयुवतारहैता इस 
लिए नही विस की वास्तविकं सहानुभरुति उधर होती दै। उसे कोई 
रास्ता नही मिलता भौर इस तरफ दीखता है दि "अगर मँइयवेसाय 
जुड जाञॐं तो सफलता कायातोगा ॐ सामनओआ जनिका एक उपाय 
यहां से मिल सकता है भौर यहाँ से मे अभिव्यक्ति का एवं माध्यमभी 
मित जायगा गौर धाड-बहूृत प्रशमा भी मिल जगी, तव॒ इस समय 
तोयहीहा रहा है । सम्भवहै वि वादमे यह प्रभावउसवेचितनपरभी 
पदे--या हस स उलटा भौ टा- लेकिन पहले सफपता पानकेलिएयानि 
लोगाकवा ध्याने अष्ट वरन वे लिए एक उपयोगौ नोर तात्कालिकं 
रास्ताउसनो धर दीखतारै। वहसवतेरहँवि यहताउसकेद्राराएय 
परिस्थित्ति वा उपयाम है जीर इस सगखन क द्रारा उसकी प्रतिभाव 
उपमाग है 1 यह दा-तरफा दान ता हो रहा है । साहित्य वे लिए यह कोई 
वहत स्वस्थ स्थिति नही है, यह्‌ ता स्पष्ट है । स्वस्य स्थिति वह टोनीरै 
जिसमवु्ट एक पयिकाएं नही तो केमसेकम एक पत्रिका सीहो 
जिसकायहदावाहाकि माहित्य रे अमुक मानदण्ड है--दस तरका 
प्र बहुत भधिक ता नही, लेकिन थाडासाअनुदारतोहोगाहीक्योकि 
उस कां प्रतिष्टित परम्परां पर आग्रह करना है-एक एेसी पत्रिका हौ 
जीर लाग मानत हा वि यहं प्रतिष्ठित पतिका है, भौर द्सगी तरफ अनक 
छोटी छाटी पत्रिकां ण्यी हाजो इम पे चिन्द्ध आप्रहुकर रहीहाक्ि 
नही, ये प्रतिमान अव पुरान पड गय हँ मौर हम उन का वदलना चाहिए 
भौर लगातार उस पर सब तरफमषछाटे मोटे जाक्रमणभी करती रह्‌ 
जीर एमी नयी रचनाएं प्रस्तुत करती रहं जां उन के विद्राह का समथन 
करर । साहित्य के लिए यह्‌ स्वस्थ स्थिति हाती है दि एकं तरफ प्रतिमान 
ह, प्रतिमानां का एक आग्रह हो, ओर उस के विरुद्ध भधेय भी हो । वह्‌ 
तनाव सजनात्मक हाता है । जब वैस प्रतिमान कई रहही नही नर 
विरोध कादुल्ला हातवता एक तरहकी अराजक्ताहातीहजाकि 
स्वस्थ नही है ! वसी अराजकता वी स्थित्तिमटमञा गयेये। भौर उसमे 
यह एक दसरा अनुशासन नाया है जा वि बाहर का अनुशासन है, राज 
नीति का अनुशासन है, जा इस परिस्थिति का उपयोग नपने राज- 
नीतिक हित वै लिए कर रहा है । यह ता स्वस्य स्थिति नही है, वास्तविक 
स्थिति जरूर है । ओौर जमर लाय समन्न सक्तह व्रिएसाहोर्दाहंता 
नया लेखक भी शायद यह्‌ ममञ्च सकता है वि उस का इस्तेमाल दूसरे 
माहित्येतर उदेश्या के लिषएु क्िजारहाहैओरउसके प्रति सतकरटा 
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सक्तां! तेविन माज लाग जल्मीम तो ग्हतह ह मौर उन करा जन्दा 
कुष्ठ न बुं परिणाम चाहिए । पह स्थिति ताह दही 
लालित समाजशास्तीय करण रयादा प्रमु है यनिस््त इस शु 
राजनीतिक कारण कै ? अपप फे उत्तर से हो इसो से लगा प्रश्न मरे 
मनमे वनर्हा है) बह यह कि क्या जाप एसा नहीं समस्ते कि 
रयारा फलदायकं खा स्वस्य जोवन दशन वह होगा जिसमेकि 
सामाजिक ओर राजनीतिक क्षेनोमेतो विकैद्रीकरणको स्वा 
भाविक मान लिमा जाये, उस पर यल दिया जाये, लेकिन घममे 
ओर साहित्यमे किसी सोमा तक वे -दरोटत हीना सव से स्यादा 
अच्छाहौ? 
विकेद्रीकरण को भौ स्वाभाविक माननाक्टिन्‌ है रीर बै्रीकरणभी 
एकसीमातकहीषह्ै। दानाहीप्रवत्तिया समाजम्‌ काम वरती रहनी 
चाहिण। र्वदेदरका वादा भी दना चाहिए अर विरेद्िति कामत 
लिए गूजादण भी हानी चाहिए उम कै लिए सचय की भी गजाश हानी 
चाहिए, सघप भी टोत्त रहना चाटिए । जैसार्मेन कहा, एक एसापत्रहा 
याकहिए विं एसा प्रतिष्ठान भो दहो जा प्रतिष्टित मूत्या पर भाग्रह षरे 
आओ द्रूसरीतस्फउस क विष्दध नादालन भी दहा धैय भी हा) यात एक 
कैद्रीयप्रवत्तिभाहाआरणएक विकद्रीक्रणक्ा नाग्रहभीहो।गटता 
स्वस्य स्थिति है । समाज म इस तनाव का रचनात्मक परिणाम हाता है । 
ह, ये दोना प्रवत्तिया साय साथ चलनो ही चाहिण। क्याआप एसा 
नहं सोचते फि भो भाप साहित्यके वारेमे कट्‌ रेह वही कहीं 
नारत षप राजनीतिक्र परिस्थिति पर, उसके आदश या यययपर 
लाम्‌ होता? 
तं फहभोहै। हमारे समृचे दतिहासमे यह्‌ चीजरहीहै (आरय्नं 
सीचकफाजा तनाव रहा षै उसकी रचनात्मक सम्भावना र्दी) 
उदाहरण कै लिए जो कु स्वात-त्रय पूव युर मे घटित हृजा, 
सत्याग्रह युय मे या उस से पटे भी, षया एसा नहीं लगता कि देश 
पै मनमे ही वहत वास्तविक ओरं स्वाभाविक कारणों सेएक 
विभाजन या, बहुत हौ सत्य, बहत हु सच्चा --एुक विविधता थी 
याकह्‌ लोजिर एक आत्म विभानि थ। । जीवन की नयो सम्भाव 
ना, रचदागीलता, स्स शते दरिचम के नये चि-तन फ तरफ 
जाने मे दिखाई दती यो--तिरु पश्चिम कै तपर तेनहीं मल्कि 
समूचे नारके त्से, प्रगतिक तरु से-मौर उसी मानवक 
भदग्कटी मपी जडकयो पकश्ने कीओर वहन जाने की, मयने 
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साटृतिक ओर आध्यात्मिक ओर धार्मिक मूत्यो प्रर खीर देने कौ 
्रूरत भौ महसूस हो रही थौ । तो क्या राजनीति मे इतत प्रकार 
का ्रूवौकरण सम्भव या ? पि जते एक नेह पार्या होती, एक 
गाधी वाली पार्टी होती जिन का स्पष्ट धर्‌वीकरण हो सक्ता-- 
ओर इस ध्र.वौकरण से हौ एक एसो राननोतिक उथल-पुथल हतो, 
हमारे मास कमी जो वस्तचिर्ता थौ उस पे मुताविक हमारी 
राजनतिर गत्तिविधिपा भो चती ओर देः का श्तना यिखराव 
नहीं होता ? मेरे कटने का मतलवयटह दि जो बालियानेटरी 
डेमो सी' एा एक “मडल' हमने उटाया ओर सही कारणा 
उटाया, इस पे व्यवहार फी भी तो नक्ल की जा सकती यो--कि 
दोपाध्यिसै फस विया चलताद्धे! ता घतां षयो नहीं हुमा 
हीगा--या वि अव एसी शोरद सम्भावना आप को दीखतो है--दइस 
मपे सवके याद? 
सम्भावना ता जव नय सवकं वाद दीषरतीहै--लेकिन दम दा सवन 
अभी षस क्ट जयतकनि मका प्रमाण नही कि वह सीप लियागया 
है। लेनिनसवेतत्ताउमकायहीहै ति यट चीज सीखनी हागी । तोजगर 
मीग्रे--जव जनना पार्टी का शास्तन हुता तव भी एक अवमरथावि यह्‌ 
शिक्षा ग्रहण की जाती, तेरिनि क्ट सपर नही मीदा गया~नाअवभी' 
जाशाकीजा भक्ती टै । 
आपको एसा नहु लगता कि याधी जीके अलावायायाधौजीरे 
साथ-सायओीरमी जो धु चितन राजनोत्तिमे सक्षियिलोगोने 
विया पिष्टे पचास वर्षो मे--लोदिपा, सच्ुत पठ्चधन, माचाप 
नरेद्र देवे, जयप्रकाश नारायण या एम० एन० राय भी, तो उने 
विचार्यो का एक्‌ पुनमूल्याक्न जसा करने की लररत है ? 
पुनमूत्याकन करन कौ जरूग्त ट । उन कासल्भमरखकर देखमकीभी 
जरूरत दै । ओर विशेपन्पसयदजः केद्रीकर्णका या बेद्रामुखता 
काञआग्रहुथा नीर जा कैद्रविमुख या विगरेद्वितते स्वायत्त जीवनका 
जाग्रह था, दन दाना क यीच जिम तरह का सतुलन बना रहा- महा 
भारतबे समयसदही देता वही स्थितिरही बि एक तर्फ आग्रह्‌था 
किएक शक्तिशाली कंद्रहाना चाहिएभौ- दूसरी तरफ यहथाविजा 
विकैद्धित नार स्वायत्त समाज दं उन कौ स्वायत्तता भी वनी रहनी 
चाहिण। ट्रृष्ण का अगर एक राजनीतिक कटनीतिक -यवितिकंर्पम 
दशे ता नी यहस्पष्टहाताहै कि वह भी यहौ कर रह थे-एक तरफ 
समाजमकेद्रीकरणमी कररहथ नार टूमरी तरफ णसा स्थितियास 
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वचभौरहथ जिनिमपि टवराहटहा! भारत कै इतिहाम मस्व 
रचनात्मव प्रभाव इमी चोज वाण्हादै विहइननावे यौषजा तनावट 
उस का घटी उपयाग विया जाय ओौर दम तनाव कौ मिटा वर विमीएव 
पक्षदकी सम्पूण विजयन हानी जाय । 
मेरा रपाल है यह्‌ सही बात ह । 
तोअपिकी इम वातस म यह्‌ अय प्रहणे कर किन केवत 
हमारे निकट इतिहास षे अनुभव षा ग्रहृण ओर मूत्थाकन बलिक 
इतिहाघ्र या साहित्य का भौ टत तात्कालिक स-दर्भो मे ओर वडो 
निपट सास्छतिक आवश्यकता कौ प्रेरणा ते अध्ययन होना चाहिए ? 
--न केवल निकट इतिहप्त फा यतिक जिसे हभ "मिथ' कहते ह 
उसक्षाभौ? 
हा उसम््रतक हा म्ताहै1 जौरउमम यही पायेगे विण्क्‌तर 
इमम जनेक क॑द्रीय ममाज जीर मसारकी वतपनारहै जीर उमवा सप्ल 
व्यवहारटै गौर टुमरी तरफ यह जाग्रह दै वि सय बुष ण्म्‌ रै जीर एक 
हीमे) मौर टन दानाका सहज सतुतन यहा निभता चत्ता मया टै 1 
इसीवो र सममताहे वि हमासै प्रतिभा की विशेषदेन भौ मानना 
चाहिए । 
क्या कभी-कभी एक बात चिचित्र-सो नह लगतौ ? कभीभारतन 
जहा से शुरू किया जीर आने बढा, ओर उधर परिचिम ने जहां से 
शुर किया ओर अते बदा--पे रो षिल्कुल विपरीत दिशे भर 
गतिया थ \ आज का सव सने बच्चा "सायत, सव से हाल का "सायत! 
ह्‌ पर्मावरण विज्ञान है, इसे देष, पा "एथोपाताजौ (नृतत्व) षो 
दे्ले--विज्ञान अपने निच्क्यो से हमे उस किस्म फे योध या सेदनं 
फीञओरले जाते हुए प्रतीत होताह निसकौ ओर भारत षा 
"मियिक माइड शुरू से हौ सकंत करता रहा ? 
जहाँ सै हमन आरम्भ फिया यो? एेसा कहू लीजिए । एके यापक परपर 
निभरताकावोधपिरहार्हाहै--विल्कुत द्रषरे कारणामे। 
तौ कही इस का भयकरः परिणाम यह्‌ तो नहँ निकलता कि अगर 
दता है सो यह एेतिह/सिष्क नियम है, अनिवायता है, कि भवयं तो 
इधर रह आधे, स्वस्य ह्‌), ओर हमे उन कौ पूरौ इतिहा प्रक्रिया 
मेते गुरना षडे, जो उ होने भोगा है वह्‌ हम भूगते ? 
नही यद परिणाम ता नही निकलता । लेर्विन जो कमस्यायार्ि शकां 
हा सक्ती है वहे यह वि जगरउनकी सस्कृति अभौ तक श्राणधान सस्ति 
इ तमह दम नयी न्यनि का देय कर, इम जोखम का उठा कर पने 
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द्न््े 9 भ 
लिए नया रास्ता बनायगौ जो करि उसो सस्कृति कानवा रास्ता होगा 
तेकिन अगर उस म एसी प्राणवत्ता नदी रही है चार नाम ्िस्वासु खी कः 
वह एकं पराया रास्ता अपनाती है, चाहे हमारा ही रास्ताशलँत्रा वि ह्म 
भोकर रहै है, त्म विश्वास खो कर उन के रास्त पर चव -रै-है- तव 
जरूर एक खतरनाक स्थिति हागी । लेकिन अगर हम म भी यह्‌ पहचान 
जागती है ङि हमारा रास्ता गलतनहीयथा, किंकोईकारण नहीदैकि 
हम आत्म विश्वास घो वैठ ओर एमा रास्ता नपनाये जिघ्र की गवाही 
हमारा अनुभव नही दता, या अगर हम रास्ता वदर्लैभीतो दसीवारण 
बदलें कि वह्‌ हमारा नमा रास्ताहै तवतो दसम कोई जाम नही है। 
दस व सम्भावनाणएं तो एक एसे साक्षात्रारकी भी दहैजिसमेदानाके 
लिए नयी दष्टि मिल सकती है । 

लेकिन फिर जो विश्व सस्छरति का स्वप्न दिखाया जाता है उसमे 
तो यह एक तरह से अनिवाय मान लिया जता है किञत्यत 
विरोधी स्वभाव कौ सरछृतियो मे भी, अत्यत भिन प्रस्मान 
विन्दुभो से परस्पर प्रेरितं सस्कृतिया का भौ परस्पर पास आना मौर 
अतत एक हौ जाना अनिवाय है, ओर "विश्व सभ्यता "विश्व 
सस्कृति' जसौ कोई एक चीज इसी तरह निमित होभो । तो आप 
यह मानते है षि एसा भौ तभी होगा जे कि ये दोनो सस्कृतिया 
अपने-अपने तके ओर अपने भीतरी तक से हौ अपना माग दूर्घेगी ? 
हाँ । अपन जनुभव का जीते हुए नौर अनुभव वे सहार जीते हए व इस 
तरह मै एकीकरण की जर बढती है तो ठीक है । यह्‌ सारा जितना जसा 
विकास हो रहा है, उस सं वई समाज एकं दूसरे वेः निक्टतरना रहे है, 
प्रभावो का एक दबाव भी पडरहा है, उसकी तेजी भौ बढती जा रही है। 
ओर इन सभ्यताआ मजा प्राणवान्‌ है वे प्रभावाका बडी भतानी 
मे ग्रहण करकं अपना वना लेती है। ओरजिनमप्राणकमरैःजानकि वम 
ही मुरला रही यी, लगभग मर रही थी, वे विल्दुल नात्म समपणकर वे 
दरूमरेमद्वजतीटै खाजातीहै। 
एक दृष्टि से, बड़े विचलित करने वाले ययाय क्षी दृष्टि से, यह्‌ 
लगता है ओर इस फो अनदेखी करना सम्भव नही है, कि किहं 
मानों मे अमेरिका का जते भारतोयकरण हो रहा है योग वग्ररह 
के चरिये, उसी तरह से भारत फा अभेरिकीक्रण हो रहा है । एक 
सब से जवान देश्च जिस को सभ्यता सवपते तालौ या किं हालकौ है, 
ओर एक सव सेवः या कि पुराना देश ? तो यह मूल्यो कौ या प्रभाव 
को अदला-वदलो है, यह एक तरह का 'सिम्प्टोमटिक कलि बडा 
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पाफ-सा दिपाई देता है ॥ तो “तिण्टम्स--स्या माप नौ मानते 
वि भारतीय पमान मे पे वरे ({डिस्टविग तिम्प्म् हु, निततद् 
क्षमो तय धनादयता है भीर यह टी० धो० वग्रहे क प्रति जौ पिते 
पावि एक वर्पो से याक्पण 
यह जा हमार समाज म टै वह रयादा डिष्टयिगरै । भाप जातुसना गा, 
उगमजा्तररटैउसवाभीध्यातम रथिण। यहाँ परनि तक्षणी 
आर आपन ध्या टितरायावे गव तरह-तरह की टटोतरई। समाजम 
छे छट भय ह जा मि अनन्नाप के कारणः गषटटटाल ग्लै! महति 
की मुन्पर धाराउधरजा रही है, एसा नहो £॥ यानी यद नही कह समते 
करि अमरिकतौ गम्यता ण्व अनुवरणकौ ओर वढरही टै । वहौहै मिं उसके 
भीतरचितावकरन वासकर्टृपकर्है य्हापरभारतमजा मुष्यधातं 
है र यहमीक्दस्वेतरह पि जिसका सरयारका भी अनुमादनभ्राप्त 
है बही जनुकरण कौ आर प्रवृत्त टै जय परि जाष्टोट छार टाह तेते वति 
दल हँ वसत प्रतिकूल ह) ता द्म समप स्थितिं यहरै्विःपुध्य 
सभ्यता ता अनुयरण कर कै भीर उम क॑ भातर छां छाट न्त है जा अपनी 
पहचान करन वां प्रसास वरना चात्तहै। 
मरै समक्षता ह कि माप क्रा यह्‌ विरतेषण दृत सही है । पर तम तौ 
यह्‌ भौर भो विचलित करने वाल } 
हौ।चभिताकौ वात य्ीहै। 
तव इस फी भतलव यह हुमा कि इस चिता कार्प तो इतना 
भयावह यनता है, जता षरि हम देख रहै हु एष बूत छोटान्ता 
उदाहरण अभी दो-तीन साल कै अदर यह्‌ टेलीविजन नेदवेक 
इतन तेकते एता ह, देक्नि मभौ ते इसके परिपाम रोहम्‌ 
अपने सामने सामा-य अनुभव से, निरीक्षण से देख रहै है, तो एसा 
लगता है क्षि जिते रजिस्टर, प्रतिरोध कहते ह वहतोहैदही 
नहा) बतिकं नौ प्रभाव्र सास्छतिक दध्टिसे जितना ही खराब 
ह्येता हे हम उस क श्रति शायद उतने हा वध्यैः? 
हाँ देखिए टलीविज7 का नदेर्वक जितनी तजीसप्नाहं जिस तरहसं 
फंलायागयाहै उसम यद्‌ तास्पष्टथाक्रिनैद्रका एक आवाज ज्यादा 
स ज्यादा दुर तक्‌ पटुबायी जा सके, इमी वा प्रयनथा। ओरउ्सते 
जवाव म टमरी तरक आन वाला जावा क्ा कमस क्म मौका मिते? 
ता य्रह्‌तीएक्‌ तरहम दंशक्ीीञवाजको वदकर देका एक साधन 
चन जाताहैदी° वी० 1 टूषरी तरफ इस वातकी योरतो नित्कुले ध्यान 
नहौथाक्यट्‌ एक मयी कता है इसका विकास होना चाहिए । भौर 
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भव कयौ कि यह्‌ राम्ता इतना खुल गया है, णसा प्रशस्त हा गमा है--सिफ 
एक तरफ दी आवा द्रूमरी तरफ पटैवान का--इस लिए भीतरसे 
उस कासुधारनया कलाक विकास करन, जनमान के जीधन कौ एक 
नयी जभिव्यक्तिदेने भौरजन की आवाज दूसरे जन तक पटवान क 
जा सम्भावना दमस युलनी व तो ओर भी उपदित हो गयी है । पहता 
हृजाही है) 
सही बात है। फिर इस का मतलब यह्‌ हुमा कि हमे सास्कृतिक 
दृष्ठिसे भो, राजनीतिक दुष्टिसे भो, विगडने का, अत्महौन हो 
जाने का खतरा कोई बाहर से नहीं है, मपने ही भीतरसे है । भौर 
उद्धारक तत्त्व या दि प्रतिरोध पदा करने सकने वाला तत्व जो है 
उसके लिए तो फिर सब से बडा उपाय विपक्ष का या कि वकंल्पिक्‌ 
राजनीति काहौ जागरणहै? 
वही है । विकल्प तो वही है । वाहरस जा प्रभावहै वेतो होतेहीहै। 
ममथ का प्रभाव कम समर्थं परहा यह तां स्वाभाविक प्रक्रियाहैही। 
लेकिन भीतरसेतो चिक्त्पकी सम्भावनाटै। ताज्या विकल्प है वही 
गलत चीज न चुनी जाय सही चीज चुनी जाय इस की सम्भावनाभीहै 
जीर इसकीजरूरतभीरहै। 
कयो कि नव सत्ता पे लोग--री० वो° काही आपने उदाहरण 
दिया, बडा शिक्षाप्रद ओर तात्कालिक प्रत्यक्ष उदाहरण है यह्‌-- 
सत्ता षे लोगी के द्वारा सत्ता का एसा दुरपयोग किया जा सक्ता 
है ओर समाज मे कोई नही समन्नता कि यह सत्ता वा दुशपयोग है 
ओर इस से बया उस को साश्छृततिक-भाध्यात्मिक हानि हो रही हैः 
उस का व्यवितत्व कतिना दुबल बनाया जारहाहै याउततका 
इस्तेमाल, शोषण जसा क्रिया जा रहा है- आध्यात्मिक शोषण । 
तो आछ्चिर यह उस क्मे कौन बतायेगा, इस “वत्मरेवल' समाज को, 
कि उ्तक्ाशोपणहोरहाहैजोफि महल आधिक शोयणसेभी 
स्यादा भयकर चीज है रजो अगर चलता रहा सो अपने 
अर्पयक शोषण को भो उस कौ समक्ष कुद हो जायेगौ । इसका तो 
निश्चय हौ जवाब जो ह बहु सस्छृतिक्, साहित्यिक उपायो के 
साय-सपथ ओर उन से कहीं स्यादा भीतरसे इस को एक नमी 
राजनीतिक जेगृतिके दारा ही दिया जा सक्ताह। 
राजरीतिकि टी नही, एक सामाजिक चेतना भी वढनी चारिए्‌, हानी 
चाहिण्1 
मृश्क्ति यहु है कि पहते हमरे समाजमे धमक जो प्रमावथा 
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यह आज राजनौतिक षा हौ गया है 1 इस लिए सामाजिक जायति 
वै लिए भौ एक तरह्‌ को राजनीतिक जागति कौ पहुल आवश्यकं 
हो गयौ है 1 आपने देवा होया कि धम मोर अध्यात्मकेक्षिनमे 
भौ आजं हिन्दुस्तान मे हौ जो सलौ है उप्तवे प्रति सवेदनशौतता 
या श्रद्धा नहु रह गयो है जितनी कि उसको जो कि नक्तीहैया 
जित का प्रदशन-मूत्य रयगदा है \ भव एक भयानक बात यह हो 
हई हौ है पिले दर्पो मे, कि समाज षो जगाने का जो एकं मृस्य 
माध्यम था धामिक या आध्यात्मिक च्यपितत्व या बोध, वह स्वय 
भी तो दुबल ह रहा है । या क्या आय देता नहीं मान्ते द ? 
वह दुबल है ओर यह्‌ तो जो वात आपने कही दहै वहेठक्हीदहै उन 
हरण के तिएु जितनं वड से वडे धारभिक सम्भलन हाते हँ सव वे उदघाटन 
बै लिए जयवा वहां भूल्यो बौ चर्चा फै लिए राजरीतिक व्यक्ति कौ 
बुलाया जाता मौर जिनसे धामिक प्रेरणा मिले सक्तीवे वहापर उपे 
क्षिति हो जने है यहं तो है! लेकिन यहं तो जो स्यित्ति म है उस का वेवल 
एकं श्रकटीकरण है, दम म वसौ स्थिति पैदा टो जायगी यह नही दै। 
क्या बि स्वितिणेसी हे, उम वा यह्‌ लक्षण हमं दि रहा 1 सजनीति 
व्याव प्रदशनमूलक है ओर धम विल्कुन जरूरी नहो है कि प्रदशनमूलकं 
हा, इस लिए पहल तो दस प्रदशन क ही अमाय कर से यह सम्भा्िना 
हमे वैदा करनी चादिए ! धम ता यह वात नही मानता कि कई बीच 
क्यावि दीखतीरटै म लिए स्चहं! इसी वात को पहले ता कटेन 
चाहिए । 
जापके चितन मे एकाधिक वार यह्‌ तथ्य या यहु सकेत उभर कर 
आया है कि पहा भारत मे बुद्धज्येवौ कौ वह भूमिका या वह्‌ परि 
भाषा अभी माय नही द है जिसे कि पश्चिम मे नेतिजेंशियां 
कहा गया हे ओर जिसका वास्तवमे कु दवाव, कर प्रभाव 
समाज पर, राजनीति पर, साहित्य पर पडता है। वह्‌ एक शकत 
है। तो उस तरह की बात जव आपने लिखी थी तबसे भज तरः 
भाप क्या समहषतेहैकिभारतमे वुद्धिनोदी वक्रा वत्रा कृ 
विकास या कि मूल्य उभरनः शुरूहम है ? या षया उम्मीद की जी 
सक्ती है दस टेलिजंशिया' सै भारतमे ? 
अभी त्ता एमा हूभा नही लगता 1 अभौ तां उसकी पराधीनताया 
प्रर निभरताही दु वडी है ) इस लिए उस का स्वर स्वाधीनं चेत का 
स्वरदारेसातानही दै) तौर दस तरफ अभी कुठ विशेष उन्नति भी 


नही हुई है 1 


६४ रचना क्याओौरक्निकै वीच 


तव तो यह ओर भौ निराशाजनक स्थिति ह जव धामिक भयारिरी' 
कै स्रोत पहले को अयेक्षा सख गये हैया विहृत हो रहै है भौर 
राजनीतिक 'भथारिरी' के लात तो अप्रामाणिक या विहृत हो । 
तज जो एक तीसरी चौ प्रेरणादायक हो सक्तो याजो इसश्रश 
को प्रतिरोध दे सकती वह्‌ तौ फिर अनिवाय रूप से एक बुद्धिजीवी 
चगकाउदयही हो सकती थौ । वही एक विकल्प हो सकता धा । 
जनता को हम किंस लिए जिम्मेदार ठह्रायेभे ? मान लोजिए कि 
यूरोप कौ तुलना मे हि दुस्तान का मध्यम वग अगर दादा भ्रलो 
भनग्रस्त है या प्रलोभनो के सामने कमच्तोर है, उस मे आ-तरिक 
प्रतिरोध कम दिखाई देता है, तो उसे इस भरशकेनिषए्‌ 
ज्रिम्मेदारी फिर कीं न कहँ बुद्धिजीवौ वग पर ही आती है । 
तीसरी सम्भावना तो यही है ! नगर यहा धम सस्थान का वहु स्थान नही 
है-भौर यहा इस देश भ उस तरह का धम-सगठन रहा भी नही है जैसा 
दि परिचिम मे हभ क्या कि धम भी मतवाद वेद्दित धम नही था--यह्‌ 
तो उसकी प्रशसाही कर रहाहः लेकिन तथ्य यही है कि यहा ठेसानही 
है-तो यह ठीक है कि तीसरी सम्भावना फिर एक विवक्वान्‌ वग सं 
यानी बुद्धिजीवी वय से हो सकती दै । 
लेकिन मुश्किल यह है कि एसो परम्परा मे जसी भारत फो परम्परा 
है, जो कि यूरोप से स्पद्टत अलग परिभाषित कौजा सकती है, 
उसमे दसा सीधा प्रभाव डाल सकने वाला, हस्तक्षेप फर सकने 
वाला बुद्धिजीवौ वग तो उस तरह से मान्य नहीं होता--यानी उस 
अय मे इटेलिरेशिय' हौ नहीं होता, षयो कि मा-यता ्राप्त होने 
पर ही किसी का अस्तित्व एक तरह से जायज ओर सगत होता 
है । तब फिर भान लीजिए हमारी जनता मे फोई सच्चे बुद्धिजीवौ 
है भौ, आपको परिभाषा से निकतते भीर्है तौ समाजसे उनको 
मान्यतः प्राप्त नहँ होगी । फिर क्या यह्‌ भी एक जटिल परि- 
स्थिति नहं है कि फिसौ सभाज को विसि हिद तक वृद्धिजीवी फो 
जरूरत ही मह॒पुस न हो ? आपं देलिए कि फवि भी एर तरह का 
युद्धिजीवी है पश्चिम के मुताचिक, लेकिन जो अपने युग के सवस 
समय, स से सवेदनशौल कवि कटे जा सक्तेर्हः या निर्ह माजके 
भी समय कवि कहा जा सक्ताहै, उन को कविता के प्रति एकाएक 
धसी दिलचस्पी या एसी जिज्ञासा अमूमन अद पटे लिखे सलोपो को 
नहीं होती । अमी कल म रेडियो पर कवि-सम्मेतन मे बढा हमा 
या, समी घाति पदे लिले लोग यहा ये, मौर मृते एेसा लगा कि 
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उन मे मुश्किल से पाच प्रतिशत भो एते होगे जौ कि उस करिता फो 
पडते हो जिसमे बह बौद्धिक अर्जा है, जो मात कै जने मानत्तका 
प्रतिनिधित्व करनी हो--जोर जो कविता फे स्तरपर भी यानी 
"एस्थेटिक मानदडोपर भीखतोहो। 
यह नो फिर आपने जो उदाहरण लिया है वही गनत जगह से लिया है, 
गलत चुनाव पर आधारित है 1 रंडिया कवि सम्मेलनं स भप एतौ भाश 
करं कयो? तेकिनर्मेनेतो देया है दिः इस देश मे अभी तक कवि वें्रनि 
एक तरह की आस्था है । इष लिए मे सोचता हुं वि यह सम्भावना तो 
जभीदहै कि कवि प्रवुद्ध वग का प्रतिनिधि वने सरे । अभो यहे सम्भावना 
मिदीनहीहै। हा नाज की वास्तविक स्थिति एसी नटी है । 
गह्‌ तो से कहना चाहता या कि कवि के प्रति, कनि रूपो 'इटेति 
जेंशिया' के प्रति, आज भी समाज सवेदनशील है 1 हालाकि यह्‌ 
भी है किः पिछते चालोस पचास वर्यो मे हमासै कविता मे मनिवाय 
कारणो से जो बौद्धिक सस्कार आया है उस के भ्रति अभो ^रभिस्टे्' 
हे, यह मै कहना चाहता सा । भो उत कविता को स्वाभाविक 
तौर पर स्वीकार लिया गया हो, उस फा सदेश पद लिया गया हो, 
सुन लिया भया हो-एेमा अभी नहीं लगता है । 
हा लेकिन यह मान भी ले फि एसा अभी नही हृभातोभी यहताहै मि 
क्वि प्रनिएकउमुयतारै) 
उसकाकारणतोसस्कारमेहै। 
वही सही । तेकिन वह आशाकाएककैद्रतोहै। 
षय! फि जन मानस को धाभिफ-भाध्यात्मिक चाति मी, उपसम्धियां 
भो काव्य कै परिये हौ रिसोव' फरने का ही अभ्या र्हा है1 
इस लिए यहे "वाचिटिव' बात तो है । लेकिन आधुनिक श्ना के 
भीतर से आने वलि बुद्धिजीवी मे ओर साहित्यिक बुद्धिजीविर्यो 
मे भी कू आमना-स्ामना टो--लेष्नि वह्‌ तो है हौ नहा । 
शमशेरक। गलत जगह पर रव कर यहं मही कहगा कि जा नही है उप्तका 
गम क्या? पर्‌ साहिप्यिक बुद्धिजीवी" भौर शास्प्रीय बुद्धिजीवी। जरसा 
श्रामक विभाजन हेम कया स्नीकारक्रं? क्विक्िसी भी विदयानुशासन 
संमासवत्ताहै- हां कुछउमस वाहरबे भी द्मि। (हिदीमसाहित्य 
काराम दूसरी विद्याभाम दीधित नाया का अनुपातकुछक्म है, परुत्‌ 
मिलावर ताएस लोग वढरटरै जादूमरे क्षरा मनिप्मातहावर 
साहित्य र्वा म अत्ति) परपिर सभीवी वौद्धिक्ताका मणक 
स्नरषरतो नौ रयन । पश्चिमम ता पञ्ेवर सभी लाग दइटेतिर्जेशिपा 
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मै आ जति है । यहम, उदाहरण के लिए वदी के बारेमे हम थोडे सतं 
रहते ह । म जो कभी कमी शवुद्धिजीवी' गीर बौद्धिक" म भेद करता हं 
वह्‌ इसी लिए 1 जिस सस्वारिता की वात आपन कही, उसमे भी बुद्धिसे 
आजीविका कभाने वाते आदमी कौ वह्‌ प्रतिष्ठा नही थी जाक्विकीया 
अध्यापक को--पुरानी परिपाटी का अध्यापक विद्या दान की बाते कस्ता 
था, चैतन या फीस नहीलेताथा। भै इस बातकोयो कहना चाहता षट 
कि बौद्धिक या प्रबुद्धता व्यविन ५ प्रत्िष्ठा वा--उत्त मे गौर निरे 
बुद्धिजीवी म अन्तर का-एकं आधार यह भौ रहा कि बुद्धिजीमी' वह्‌ 
जं वुद्धि वै सहार समाज क दहे {चाहं मर्यादाजौ का निवाहतं हए दही 
दुह्‌), ओर “बौद्धिक वह जा समाज का बुंछ द, समाजके निए बु 
छो \ वौद्धिकना कयो कसौटिया भे इस निस्पृहुता को भी जोडना, जो 
रखना मेरी समक्ष भे गलत ता नेही था। यदिञाजकापढालिखा 
समाज यही मानता है कि "विना स्वाथ के कार दर्ठ नही करता, ओर 
अगर विस कास्वाय दोखनही रहा तो उससे ओर अधिक चौकने रहो", 
तायह्‌ समाज का दुभग्यि ही २, ययाथवादिता नही है । यथाथ यह्‌टैकि 
जाज भी मानव को नादशे ललकारते है भावे विगलित भीक्सतेहगौर 
प्रेरणा भी देत है--समृह को भी भौर इकाश्या को भी । एेसे लोग वहतत 
थोडे दते है, भौर कम भी हत ना रहे है इस लय कीजिए ओर दुषी 
हाइय, ऊषर होदये--प्रर वह जो छोटी सी ज्योति है उस' भी अनदेवा 
क्यो कौजिए्‌ ? बल्कि जव तक वह्‌ है तभी तक्तो बौद्धिक कं लिएभी 
करनेको करे, तभी तो बौदिक भी नाप को दीवेगा--नही तो रोर 
अ-धकारमवहभीक्हाहै१* 


=-= = 

* डं° रमेशवदर शाद्‌ भोर मदय बीच यद सवान भाच १६८१ मे दित्वौम हा! 

डेपष्टौ प्रतिनिमिक्ता अकारनोय स्पेने तिए्‌उसकय यििचित्‌ सम्पादन भय 
दरार क्था गया । 
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राजीसेठसे दी सवाद 
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रजीसठ इतने समयसे आप सेखन मे है । एते साक्षात्कार कौ स्थिति वार- 


यार आतीहैतोद्सकफेयारेमे सापकोक्याप्रतिक्िया है?षष्या 
उपयोभिता आप समस्ते ह हस फी? 
उपयागिता ता हा मक्ती है । सेखन वे साय उपयागिता चेखन सम्बधी 
परएना कौ हा सकती है वाको ता प्रश्न परनिभरवरतारहै किक्या 
उपयागी होगा । 
परयहभोतोहैनकिप्रश्तकर्ताकोजो मूलमशाहै बह उधेडने 
कहै याजोडने षौ या सवाल छो निकलवानेकी या रसने कौ 1 
उतसतेभौये सारौ चौत्धे यादा प्रभावित होतीरहै 
उससभीहातीहै। उस कौ एक उपयागिता यह हं करि अगर लेखक बे 
वारमकुछ नही मिलता तः प्रश्नकर्ता क वारेम दु म्रिल जाताहै। 
प्रशनकर्ता तो साक्षात्कार मे !इम्पार्टेट' नहीं है । भूल तो यह्‌ हैकि 
आपषे बारेमे जानाया सुना जाये। 
यह्‌ है तव ता उपयोगी हागा । 
नहँ तो नहीं होगा ? अच्छा, यह्‌ नहा लगता कि घार-वार यह्‌ 
स्थिति नाती है, अपने बारे मे इतना ज्यादा कटुना पडता है, तो 
उस मे भपने ही कथनो वे विरुद्ध जाने फा तरा उयादा रहता 
है? 
वहु खतराहै ओर अमरहैता उस खनरे का सामना करा चाहिए । 
यह भी तो है कि बहुत-मे प्रष्न सामन जातेहै जाहा सक्ताहैलेखकने 
पहले टाल दियं हा याजिन परर विचारनकिया हो} अगर विचारकरमे 
कायाध्यहाताहैतोउसमकोर्दोपभीनहीहै। 
उस फा एक रूप यहं भी तो हो सकता है कि आज हम जो सोचते 
है कल न सोचते हँ उस बारे मे । इस तरह का विरोध 
यद्‌ कोर विरोध वदध है \ यद्‌ द अणः कर्ली चहद्‌ त्रि ष्य जा 
सोचते हं उसमे से वहत सा कन नही सो्चेगे । 
मतलब उस्र को आप एक विकास कौ क्रिया के तहत रसे ? 
नस जौखनरा उसमेदहो सक्ता टै वह बिल्कुल दूसराहै। मेरे जसे 
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आदमी मे चिएु शायद व्यादारै! जायाभौ अपन यारेमे मौर मपन 
सेखन वेः वारे मे चुत मोचता टै उस वे लिए ए खतरा यह दै वि उमम 
जपने सोचने वे यारेमे ही एवं नात्म चेतन भाव भ जाय जा लेषक्‌ कै 
लिए आवश्यं ही है। 
अच्छा, इस सयात कौ हम दूससे तरह से देखे तो यह जो 
'्वसिस्टेसो' है सूर्या फे बारेमे, आदर्शो के वारे मे, विचार्योषे 
बारेमे, उस का जो स्तर है वह एक तरह मे काफी सधा हमारे, 
यानौ उन प्ररो षा जयाव हमे हर रचना मे, हर रप मे, उसभ 
गढ हुए हर पाम मे, हर स्थिति मे चार-वार परिल जाता है 1 
मै साचता हं कि यट जाणा करनी चाहिए वि मूत्य-सम्ब धी बहुत से 
भरश्नो का जवाब तो सधा हभ होना चाहिए काफी पहले से, लेकिन उस 
म जर सशोधन बु होतादैता वहभी हा सक्ना चाहिए । तेक्रिनि 
शुनिफादो तौर पर दु चीडोदे वारे मता पहते प एक भ्पष्ट सवत्‌ 
मिलना चाहिए \ उस को म अच्छा ही समञ्ूगा 1 अगर नही मिनता हैततौ 
दोपटै। 
पर यह्‌ जो मूल्यो क चर्व घार-वार जायी ह जाप फे लेखन मे हर 
तरह से उस को आपने हमेशा इस रप मे प्रस्तुत किया है जते 
हमारा जो इस यवत का जीवनः ययाय है उस से ऊपर कटी उतकी 
जगह ह । तो इस को जनिवायत्ता धो माप षयो महसुस करते है ि 
हमेशा मृत्य जो है दे जीवन के ययाय ते जागे की चोन ह? 
नही । मै यथायं के जय को भो विकसित वरता ह जव मूल्या कौ चर्वा 
मरताह, क्या पि उस को ययाय से वाह्रया उस कै भरनिपकष भे नही 
ग्खता। अगर टम वहते दै फि यह सक्रािति कायुगहै यावि परि 
स्थित्तिया वन्ल रहो है ओर मन्य बदल रहे ह ती हसं बात का टीकटीक 
अय ममयने के लिए भो जानना रूरी हो जाता है कि क्या मूल्य भे भौर 
उनकैवदलेम कौनसेनयेमूत्य आ रहै ह उन का आघार क्या है 1 भौर 
अगर कोई नहौ आर्हैहैतो भी कौनसे पुराने भरूल्य थेजोक्रिनष्ट हौ 
रद ओरउसकाक्याकारण है! इम लिए जसे ही हम यह्‌ कहते कि 
सक्रमणदोर्हाहैया चीजे बदल रहीहेषमे ही गह सवाल जरूरी हौ 
जताहैकिक्यादैजो वदलरहादहै। 
तो उस का षो णेता परिभावित रग-ल्पतोन्हींदेखी जां 
सक्ता! समाज मौर व्यक्तिके "इटर एक्शन केषट्पमेही षु 
मूल्यो को घटित होते देवा जा सकता है ! मतलव हेम किसी च्रौच 
षोले क्रं यह्‌ नहीं कह सक्ते वि हम इस निर्चित मूल्य कप तरफ 
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जार्ये । अतत उस्र को जीवन सत्यम 
भूत्य पहले से दिये हुए है या भलग रखे हृए है देता तो नही । लेकिन एक 
अधमे दियं हए ई, क्यो कि धूर एक जो समाज का सत्कार ह्‌, उत्त का 
जौ इतिहास भौर उसकी जो जात्म चेतना है उसमंतो मूत्या करौएक 
चेतना है। यहा सक्ता हैकिहम उसके वारेमसजगनहा, लेकिन 
अगर चेतन रूप से उस पर विचार क्रते है तो दिवेणा वि हमारे समाज म 
ये मू्य र्ट । काईभी समान कोन बोई मूल्य मानकर जीता है। 
अगर वह यही मान नेताह कि सव कुठ बदल रहा है इस तिए टिकाऊ 
मूल्य कोई नही, तो यह भी एक प्री जीवन-दष्टि है जितत कौ मूल्य कट्‌ 
सकते ह । 
पर भाप को यहं नहीं लगता कि पश्चिम मे एक तरह फा कलात्मकं 
समाज होता है याः जिन कौ भानस्तिकता ध्रु च्यादा विकतित 
हतौ है । जादशों भौर मूल्यो कौ बात या उस कौ चर्चासेउनका 
शयादा नजदीकौ सरोकार होता है बजाय इसके कि सामाय जन 
कै सोच हम इस तरह फौ किंसो चेतना फो समन्न सके या देख 
सके । ओर यह्‌ उस का भो परिणाम हो सकता है । 
यह्‌ तो एक तरह से स्वयस्षिद्ध वान है 1 जीवन के वाहुरी प्रयोजन ही जिन 
के किए प्रधानदै वे भीतर जडमेजा कर नही दयते ह, ओौर भीतर जिन 
काध्यानदैया जिनका सवदन एसा कि उषकी तरफ ध्यान दिये विना 
मही रह सक्तं, वे यहु भी सोचते है वि हमारेजायप्रयोजनरहउनवे 
मौनित्य को हम किसी कसौटी पर परखते रहे । 
कहीं मापने यह्‌ बात लिखी है कि मूल्यो मे निष्ठातो पहले भी 
थो मौर सव भौ है, लेकिन मूल्यो के विघटन का एसा तखा योध 
पहले नहीं था, अब है । यह्‌ बात आपने यार-बार वाद आउद' 
कौ है 1 जब यह्‌ अहसास मन मेहो जाता हैतोश्या आपको यह्‌ 
लगता है कि इस दे साय रचनाकार क्षौ भूमिका करु वदल जातौ 
है या रचनाकार की भूमिका यदत जानौ चाहिए ? 
नही 1 जहाँ तक इनं कै भ्रति सजय रहन का प्रण ह्‌, वहातक ता नही 
बदलती । अगर वह्‌ सवेदनशीतल या प्रटणशील यप्र ह ता वह्‌ ग्रहृण करता 
है, यही टै गरि उस का स्यादा तेच परिवतन। ङी मोर ध्यान देना पडता 
है। पहले बे समाज काफी स्थायी ये, जो सस्यान था यादा दिका था, 
चीरे बदनती ता थौ, पर अपेक्षया धीरे बदलती थौ मौर सगानार पसा 
नही लगता था बि हम सक्टग्रस्न 1 माज-क्ल चीजें उ्यागातेजीसे 
यदलत्ी ह ओर यद्‌ भौ लगता दि जव तक हम एव चीजे पहचान 
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कर जपनायेगोमियटमूय हैतयतव उमयं आधार वदत गय हगि। 
रसनिप्‌ णम दुगरी तरह के रक्टयावाधहयााषै) यह ता परिवितन 
यी गतिपर नाधारसितै। यटनटीटैचिमून्य नहीरै, पहीरैपि जिस 
सस्यान बे गाय जुदत ह यट इतनी तजी स टूटता ओौर वन्लना है कि एक 
यी तरह की मनकता कौ आवश्यकता टाती है । 
सच्छा, भव भविता पे यारे मे पह यता फिजोक्यितावे कष 
हयाजोषविताणो एकमुव्य विधारे श्पमे रपतेर्हुउनमे एक 
पास तरट्‌ छव थेष्ठता-योध होता है जस नरेश मेहता तो पहां 
तक लिखते है पि यह्‌ फटानौ यास प्रकार दे "रितेश 
साहिस्य फो पदुना भी पसाद नहु कर ! दस का षया कारण है? 
कया पह समन्ना जापे फि कविता सय से रयादा पर्पाप्त पिषा ह 
अपने जापको व्यवतकरनेषी? 
श्रेष्टता-वाध की वातर्भे तो नही मानता 
आप नहँ मानते, पर यह वात मानी तो जतौ है ! षयो कि मापन 
लगभग हर विधा मे लिखा है--यात्रा विवरणसेते कर-- 
यहभीकारणनहोरहैनि भनदेसामियादै,नभी पिया हताताभी 
यह न समञ्जता । लेकिन यहे जरर साचता हं वि बाव्य म वहत-सा जो 
जनावश्यव है प्रामभिद है उमकाष्ठोडवकरजौ मततयरकी घात है 
उसी तक सीमित रहा जासवता है, उसी पर ध्या्नवे्दरितिक्ाजा 
मक्ता है--अपक्षया अधिक गहगर सै नौर नरछ कम चिस्नारम। ताद्म 
लिए सच कं निक्टतर जाने कौ या अनावेषयक वाता म न वहकन की 
सम्भावना कविता कै साथ अधिकहै। 
यह्‌ तो किसी भौ विधा मेहो सकतीहै अगर उस गे ोमवक' मे 
काम किया जाये 
दमक याभीकहसकंताहूं किकविताम कोई वात दस पद्रह पक्निया 
मे कटी जा सक्नी है जो--यह्‌ नही कि उपयात म कही नी जा सक्ती 
है-नेकिन सम्भवरै कि-- 
नहीं कहौ जा सकती वसे तो । 
ओर उसके साथ बहत कुछ एसा भी कहना पडता है जां कि वास्तव म 
जनावश्यक है लेकिन उसी मदभमे रव कर वही दस पर्वित्तयो वाली 
सच्चाई सामने नायो जा सकती हैँ । यह भी कह सक्त है वि उयादा सधन 
स्पमवात काव्यम कही जा सक्ती दै 
कया कमी आपको एसा लगा है, किसी कविता कं बारेमे एषा 
लगा, कि इस को किसी दुसरी विचा मे कहना था या किसी 
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दूषरौ विधामे जोक्हाहै उसी षो कवितामे कहा गया है ? इस 

तरह टो फोरई 'इटर रिलेशनशिप” महस्त फो है जपने ? 
इस तरह की वात दूमरे दज की कविताकेवारेम हीक्हीजा सवतीहै 
जिक्षमदििमापजां "कवितामे दहा गयारै' उसको अपजा कविताः 
उस मेमलगकरसके, नहीतोजोक्हागयाहै जते क्हागयादहैजोभी 
आकार प्रकार है, षह सव एक इवाई होता है । 

यह्‌ आप कौ शुद्ध कचिता कौ स्टेटमेट' हुई 1 शुद्ध कवि एेसा कहता 

है, सरा आदमी एसा नहं फट सक्ता 1 

एषं यह्‌ ¶ फपिता भे 'वयदितक नै भर "निरवेपवितक सै 

श्न मे ष्या भेद करेगे आप--पसनल आइ" भौर !म्पसनल 

माद्र" \ 
इस का जवाव देन की कोशिश भी करने से पहते कहूं कि समज भी एक 
तो बह समाज दै जिस कार्म पटचानता ह यानी जिने व्यविति रूपी इकार 
पहचानती है इत क्लिए वह्‌ उस का समाज है । ओर एक समाज वह है 
जिसका करई एसी इकाई पहचाने या न पहचाने फिर भीष, यानी 
समाज भी एक्‌ विषयी पर आश्रित है नौर एक्‌ विषयी निरपेश समाज 
है । उसी तरह व्यक्रतिकेभीदोरूपरहै) 

जिसके वचसे निकलता है यष? 
ये दोना वाते जुडी हुई है, एक से अलग कर के दूसरी वात वु वित भी 
शि जा सक्ती है। ओर व्यकिते विषयीतोहैही। विपय अलगहोताहै। 
बाहर से देखने पर ता म उस को एक इकाई मान सक्ते हं । लेविन कोरर 
भी अपने वारे मया जपनं नुभव के आधार परया अपनी जमीन पर 
खडेहुए जौ बु्ठ भी कटता है, उप्तमे से विपयी यानी सन्नेक्ट षौ ता 
अलग नही विया जा सक्ता! लेकिन इस वै वावजूद वहु जानता हैवि 
दस समाज म मेरी एकं स्थिति है जा मेरे मपने जपे पक्षस मलगी 
है, ओर जितना वह इस दूसरे पक्ष काभी जानतादै, यानी ञपनेही 
निर्वेपकितिक पक्ष क], मै समता हूं कि उतना ही वह अपनं पहले के यानी 
विषयी पक्षकोभौ पृष्टहीकरताहै। ओरपेसे लोग हातहै, लेखकामे 
भी कृष एमे हैँ जिन का भे सिफ वही यानी विपयी भै" है, गौर उसके 
बाहर वृ नही है। 

हौ, वही कहते है न, जप क्ते इस मे व्रिपयो "तै" तो नर्हो दिखता । 

इससे आगे 
नही दिवता यह्‌ कते कहं सक्त है ? वह्‌ भी है लेकिन लगातार 

चहभीहैःकेद्रमेहै, लेकिनि वहीं तक सीमित नहीं है! वहाते 
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फिर निर्वंयवितक मँ षौ धारणा निक्लतो है षया कि वह वहीं 

सीभित नहीं दिखता, एता नही लगता क्षि जो ए हो रहा ह 

हव खाल उस विवय मंभौरमेफोहीहौ रहा दै यानी उसके 

अलावाभीहोसक्ताहै। 
म सिद्धान्त भी मानता हूं ओर जीवन म कोशिश भी यह्‌ वरता द्हाहू 
किन्यक्तिकाजा दुसरा पम होता दहै उस फी पहचान वनी रह मौर 
विस्तृत होती र्हं भौर जो विषयी है वह्‌ उस मे लय होता रह । 

तो एक (लाजर पस्पेविटव' हो जाता है 1 एक जगह्‌ आपने लिपा 

है कि काय्य रचना कप प्रक्रिया मे सामाजिक फा, “आडिएसः का 

एक स्थान होता है, जसे-जते 'आडिएस' बदलती है, काच्य-रप 

बदलता जाता है इस यन के रहते कवि पे अपने अनुमव वुर्ती 

कौ प्रा्तगिकता को क्ते स्थिर किया जाये ? 
यह्‌ ता इस प्र निभरहै करि अपने काक्या मतलव है! अपनं का मतलव 
कार समाजातीतताहै नही,र्ग जोभी ह, मेरे समाज का जो वोध मृक्लम 
है बह भी भेर उम अपनेपन का अग है । गौर अगर भं मानता हूं, जसा कि 
मानता ह, नि काव्य याफिकोई भौ कलाति जरूरी तौर पर सम्प्रेषण 
कीएकक्रियाहैता उस मे एक दूरा पक्ष जरूरी तौर पर होता है वह 
सामाजिक है । बुछ लोगेसा भी कहते हँ या मानते है वि सिफ अपनी 
अभिव्यक्ति होती है । यह तौ मुनज्ञे आत्म प्रवचना मानूम होती है कयार्वि 
जभि-पवितति भी किसर दूसरे पर होती है ) यह जानना चाहिए कि क्हीन 
कहो 

सिसी द्रूसरे पर होती है तभी अभिव्यविति कहते ह? 
इसकाज्ञानहैकि दूसरा है, भगर जभिव्यक्ति होती है । उस रूपम नही 
होती 1 

दूसरा बन कर सम्प्रेषण के (लेवल को बात कर रहै ह आप? तौ 

फिर इस मे क्या आप कविता कौ इत अथ मे नहीं मानेगे कि 

कविता को फिसी आतरिक दबाव मे लिखा जाता है, किसी 

बाहरी दायित्व से नहीं लिला जाता ? 
बाहुरी दायित्व तो नही है। चेक्तिनि गर दातार्मैहैता दायित्वेभी 
जरुरी नही दहै कि बाह्रसेहो\ यानी वार सेकसी कोमुक्लसं कृष्ट 
वमूल करना है नौरउसको मं अदा कर रहो ह, यह भाव नही है! मेरे 
पासकुछन्नकादहै मँ माचताहं कि मुज यह दना चाहिए यह्‌ दायित्व 
दूसरे प्रवार का है। 

इसमे एसा भी तो चहृत कख हो सक्ता है जो आप को सगता हो, 
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देना चािएु या दे सकते ई, निस का सम्बध एक आ-तरिक 
दुनरिचमेट' से है, लेकिन फिर भौ उस को आप किसी भी कारण 
से फुछ सकोच से सोचते हो ? 
क्यो? 
इस सवाल का जवाव आप दे कि क्यो आप एसा सोचते ह । कहीं 
अ-तरा' मे आपने लिखा है कि मे एसा सोचता हं किं वहुत-सी 
चीत रहै जो भावात्मक या वचारिक स्यित्तियो को “एनरिच' कर 
सकती ह, सेकिन इस के बावजूद मै उन के वारे मे नहीं कहता हैं । 
आप उत्त को जिस स-दभ मे भी रे, जस्य भी सोचं । 
मुञ्चे याद नही, कहा कडार? 
सथ्पेजपरहै। 
अपन को एनसिचि करती है या कि दुसरे को एनरिच क्रती है ? 
दूसरे फो “एनरिच' करती है। पै इसमेसे हो कर गुराह, पर 
उस से दूसरा “एनरिच' होता है बयो कि उस सारी सधनता फो 
भनि चरूर जिया है पर सै कहता हे दूसरे फो--इस तरह का भाव 
है) 
तुरततो यादनहीनास्टा है, लेकिन नगरउसका अय यहहैकि उस 
बो देय मानने से पहले उस का सूत्याक्न करे वि सचमुच एसा है तवतो 
ठीक है। मुदम नही मालूमर्भेने क्या लिखा दै। 
आप को एक आ तरिकफ “दिखर्वेशन' हो सक्ता है उसके बारे मे। 
अगर इस को दूसरी दृष्टि ते देखे, जसे फहा जाता है कि तथ्य भौर 
सत्यके यौच भे भेद भाप करतेरहै, या कुछ अनुभवो को कह्ने 
लायक समते है, फुछ अनुभवो को छोड देते है । षया यह उस्तके 
तहततो नहीं है? 
छोडते है तो क्या छोडते ह यह सवाल उठता है । तथ्य ओर सत्य बे बीच 
मतो वु मै साय रागात्मक्‌ सम्बधकी वातर्मेनवहीहै।येतथ्यमेर 
लिए कितने मल्यवान्‌ है, जौष् यह्‌ धात वितना महत्व रखती टै विवे 
भरे माध्यमसे दूसरे तन पहुचे ? नही ता तथ्य ता सतारमे भरेषडेदह। 
वाकौ काद जनुभव क्यो राक लेता है दूसरे तक पटाने से, हौ नवह 
तो इस चात का मूल्याक्न होना चाहिए । मेरे निए सत्यो क्रभी । 
थह सवाल तव उठता है अगर उस्र कै साथ यह्‌ बात मान लो जाये 
क्िवह स्सीन किमसौ तरह से एकं "एनरिचमेट' का साधन ह । 
तभी यह्‌ भरन उठता है । नहीं तो बहुत कुछ होता है जो कटूना तो 
खरूरी नरह है । पहु बात तभो उन्ती है रि हम उत फो वर्यो छोड 
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देते हर 
मैफिरदघूगाकि मेनरेसाक्हार। 
जच्छा, इधर की जो कविता है उसमे जो इतनी न्मक्ता है या 
डायरेदटनेष' है उत के इस रग रूप या तेवर षयो आप क्ते ह कि 
कविता उयादा बोलती है या आप को लगता है उस पे मूल कमसे 
कोई 'डविएुशन' हो गया है, कविता का जो मौलिक क्मरैःजिस 
तरह से कविता "क सीव कौ जानी चाहिए 1 
डायरेवटनेसं तो अलग चीज दहै ओौर आक्रामक स्वर अलग चीज है} बति 
डायरेक्ट हो सक्ती है बिना नाक्रामकता के । ओर आक्रामव होते हुए भी 
वहत सम्भव > कि वह्‌ डायरेक्ट न हो ! यानी जो कहा जा गहा टै वास्तव 
मउससे कुछ वित्कुल द्रूभमरी वात कटी जारही ह्‌। आक्रामक स्पमे। 
तो भाषा भकामक हो इ को म वि वुल आवश्यकं नही मानता । भौरन 
जिफ आवश्यक नही मानना बत्कि कवि कम से स्खलन मानता हू । 
स्खलन मानते है । दस रूप मे आप उस फो 'डविएशन' समदते ह । 
आप कहुतेहै कि वात स्पष्ट कही जा सकती है, सेकिन जरूरी 
नहींहेकिनाक्रामक्हो? 
आक्रामक नहो होनी चाहिए } 
श्चौथा सप्तक! मे जपने नो चुनाव किया है कया उस को पटे 
समक्षे कि आप उस को एसा मानते ह कि कविता दस तरह कौ 
होनी चाहिए ? 
नही, ठेसा कई विधान मेरी तरफसे नही है 1 पहले भी कभी नही र्दा 
नौर इम समयभीनटीहै। 
तो फिर इसके बारे मे जितना शोर है, पता तोहैही नापको। 
भाप का अपना भया दष्टिकोण है इस बारे मे, श्चोथा सप्तक! के 
बारेमे? 
चौथा सप्तक काक्मसक्म इतना मान लीजिण्कि एक सम्पादक जा 
कि कविताभो लिखतारहाहै उसकी दष्टिमे टससक्लनमजौ चीं 
हैवेभच्छीहै। 
आर उस कौ एक परम्परा है। 
यह्‌ नही है नि उस के वाहूर ओर जच्येकवि नही हए । यह भी नही दै ५ 
दसी तरह्‌ लिखना चादिए । इनस भिन दग भी हा सकता है ! फिर भौर 
बेहूत सा वातेर्ह! नौरभी कवि उत अवधि पे जच्छ रहं ओौरर्म जानता 
भी हूं बि मच्छर, लेषिन वे इतन प्रसिद हाचुवे दकि इस तरहवे 
सवृलनमउदंलानकौल्रूरत नही थौ । उन के वहूत-से सग्रहभी षप 
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चु, उन षो स्वीङृति भी मिल चुकी है । इस िएवेइसमनभीहातो 
यह नही है किउन प्रमेरी तरफस काईजजमेटहैयादि उनका काई 
अहितदहै।वेतोभागयेकाव्यम। ता चाह्‌ जिस कारण, चाहे सुविघान 
मिलने स, चाह जस भी, जितनी उन षी कविता की पात्रता थी उतनाय 
कविश्रकारमनहीअयेयेतो उह प्रवाशमे लाया गया। ओर शुरू षे 
यह रहा टै । कभो कभी रेसाभी हभाहै इससग्रहमेतो नही, रस से 
पहने कु एक-आध ववि जिस भँ अपनी तरफसं चाहता कि सप्तक म 
शामिल वर मौरउसक्विकी इच्छानहीथी,याकि तोगोने उसको 
राक दिया, जौ भीक्ारणहो। भीर कभी कभी यह भी हुमा किकु्ठ 
लागानभौरवु्टसकलित ववियो न यह्‌भी चाहा विभगुककाभी 
जरूर हमारे साय र्या जये ओर मने वह्‌ स्वीकार नही विया । यह सव 
हुमा । 
पहला जो सप्तक था उस मे भौर इसके बीच जो प्रभावकाभेद 
है, जिस तरह से वह "रिसौव' किया गया इस फे योच मे इत “फेज 
को नाप कसे देवते ह? 
तार सप्तक भौर चौया सप्तक म, या अौर आगे कोई आये उस के वीच 
मे कुछभेदतो रहगे ही भौर वे वदते ही जायेगे ! एक तो समय की दूरी 
कै कारण है। तार सप्तक जव निक्ता तव इस तरहंक्ी कचिता 
सामाजिक का माधारणतया स्वीकाय नही थी । ता उस को समयाने की 
जरूरत थी, उस की व्याख्या करन की जरूरत थी उसके लिए पाघ्कवो 
दीक्षित करने की जरूरत थी । वह्‌ सव काम तार सप्तके किया । पिछले 
सप्ते तक अति-शाते वह पक्ष अनावश्यक हो गया था । ओर यह भीधा 
वि आदमी नागे बरछठकरेयानवेरेउघ्नतो उसकी बढती जातीहै,तो 
नये कतिया कै बीच म मै धीरे धीरे पुराना कवि माना जाने लगू यह्‌ 
हानाही था, हाता भी गया। भौर फिरजबलोगं दशका कौदष्टिसं 
साचनं लग तो यह बातत भौर भी स्यादाबढगयौ। तोउघ्नमे उन 
कवथियो से बडा ह, पहले स लिखता जाया ह, ये सव तो परिवतन है जो 
मेरे वश बै नही है । लेक्रिन फिर भौ जो अपंक्षया नय रदे उन को रचनाएं 
मँ पढता रहा ह उन के वारे मे सोचता रहा हू, कमी-कभी किसी ने वु 
रायभीममांगीहैतोरत्तेरायभी दी है पाड्ज्लिपि देव कर जौरउसमेजो 
मृदौ भच्छा लगा है उस की प्रयता की हे । ओर तगर यहे भी देवा है कि 
उस्र को प्रकाशक नही मिल रहा है तो उम बो प्रकाशमे लानैमेबुछयाग 
भीदिया है मने। तार सप्तक वे समय यह्‌ मेरे सिए ज्यादा कठिन था, 
अव कुठ कम्‌ कठिन दै 1 उस समय वह मेरा काम भी नही था! इस लिए 


व्यक्ति, द ख, आस्था, आत्मालोचन्‌ ७९ 


9 


नये कवि कृ इस तरट्‌ की पेक्षा भो अव मुद से ज्यादा होती है, 
पहते इतनी नही थी ! मौर उस पै साय साय यह भी दहै विरम एेसा कोई 
भौ कामकंतो उसकी निराधार आलाचना भी पहते से कही स्यादा 
दती दै 
हो, यही कहतेह कि यह्‌ चौल हताश भीतो करती है कि दते 
उदात्त भावसेजोकामक्यागयाह 
यह तो स्थिति है, अगर ओौर जो पाठक लाग हँ उन को दीखता है किं इस 
मेक्यासहीहै, क्यागलतदहैतो ठीक है मुस्ने उसके वारेमे भौरदृ्ठ 
कहने की जरूरत नही है । 
अच्छा कवि' मौर "वडा कवि", इन मे कुछ भेद करेगे भाप ? 
होना तो चाहिए ! पहली वात तो यह कहूं कि भच्छा कवि व्ररूरौ तौर 
परवडाक्वि नही भी हा सक्ता दै लेकिन यह कहते मभी थोडा सकोच 
होता है कि यह भी सम्भव दै कि वडा कवि जच्छान भी हा--सिदटातत 
तो मानता हूं कि यह्‌ वात भी कह सकना चाहिए--लेविने उतने यादा 
विश्वास के साय नही कह सकता । अच्छे कवि मे पहले तां उस का निर्दोष 
होना जावश्यक है । 
निर्दोष क्सि दृष्टि? 
यह तो सम्भव है कि वो दोप हमे उसमेन दिखे फिरभी उसको वडा 
कवि हुम न मानें । इस लिए जच्छाताक्हदे,या किं थोष्धासा विशेयण 
ओर जोड कर कटे कि "च्छा खासा दै, साफ-सुयरी कविता सिवता है 
वरह वैरह-- बहुत कुछ कट्‌ सक्तं है लेकिन बडा कवि न भी माने। 
बेकविकी कविता मे कभी कभी दोषतो दीष सकते है लेबिन उसके 
आधार पर यहा तेक जासककिंक्ह सक कि अच्छाकविनहीहै यह 
भुजे ठीक मालूम नही पडता । इस लिए यह कहूं किः अच्छे कवियो मे जित 
केविकेवारेमे हमे यह भी लगता कि इसकी मानवे बारेमे समग्र 
दष्टिहै जिसषेभिः हम उस वो पहचान कर इस कवि की सहायता ते 
अपने से बु बडे हौ जाये तव ओ कटगा कि बह बडा कवि है । मौर जिस 
मदसानही टै सेविन जिस की कविता सुख देती है तप्ति देती है 
योडा-सा हमा>े सवेदन का विस्तार भी कर सक्ती है वह हम कदेगे किं 
नच्छा कचि दहै) 
एक वात्‌ बताइये । आप की कृतिरयो मे दु ख फी एक बहुत गहरी 
पहचान ह सब जगह भौर दु ख के सारे शेडस भी उत मे चित्रित 
कपि हृए दहे, लेकिनि यह्‌ ह कि उस मेएकचौ्तजो उसका 
निगेटिव पक्ष ह विष्वसकारी, घृणा ह्‌, निराश ह्‌, भितनी 


वना बयो मौर किन के बीच 


निभेदिव सादइड' ह्‌, वे सव दूटं गयी ह । षयो ? 
विल्युल चृट गयौ है एेखा ता नही है 1 
विलुल तो दूट नहीं सकती, फिर भौ प्रसव नहीं ह्‌, कहँ भी 
“निगेदिवः पक्ष प्रमूख नही ह्‌ 1 उस पर आप चुप रहै ह्‌ । 
चुपतानही रहा, पर बल नही दिया है यह मान तेता हूं । 
पर उस के पीछे फोई जोवन-सम्बधी षारण हैयाभापकफा 
विश्वास है ? माप क्ते देपतेर्हु उसको? क्यो फि यह स्थिति तो 
बार-बार आयी ह जव कि आज-कल तो सारा जो तोडने वाला 
'इष्टूक्टिव' पक्ष है उसकलोहौ उजागर क्ाजारहा है, अगेन 
एड अगेन'। 
एसा अगर दै तो एक हद तक तो आपन ही अपने सवाल का जवाव दे 
दिया । सारा समाज ही यर एक वात कह रहा है तो जहाँ परजा कर 
वहु वातत गलत हा जाती टै, वहु वात कहना भी किसी के लिएजरूरी 
हो जाताहं। ताएक्जवापरता यहीद्टौ सक्ताहै करि जो काम लाग 
नही कररह्हैँ याजो काम क्रनेकाहै, लेकिन वतमान स्थिति मे 
उपक्षित हुमा जा रहा हं उस पर जोरदं रहा हं । 
पर आप इस चील्त फो शुरूसे हौ संभातते आये ह, एक उस तरह 
का 'सन्लीमेशन' जो सारी चीलो के सुखइखके छन जानेके 
वाद 
दूसरी बात । अगर भे यह कहता हू, सम्प्रेषण का आधार बनाये रखते 
हृए- यानी फविता मे जो कहता हं वह दूसरे तक पहुंचता है भौर उसमे 
उन चौ की ओर इशारा करता हँ जा दूसरेके जीवन कोया मेरेदही 
जीवन को सम्पनतर वना सक्तीदहै तौर उमस इतर जोभीवततिंहैजो 
किह हमारे यथाथ जीवन कालम, उनकोभी उतनही जरसे नही 
कहता, ता उस म क्या बुराई? 
नेही, बुराई भलाई की बात नहीं है, "एरीययूड' की वात है । षयो 
कियातो आप उस्र जोवन-ययाय को शीट कटने लायक्र नहीं 
समञ्षते या यह्‌ है कि जो एकदम फिनिर्ड “फाम' मे चौत्त आ 
पाती है उस के योच वह्‌ सारी उयल-पुयल ग्रायब होती है । यानी 
किस ्रासेस' से आप इस श्रासेस' तक पहुचे, जिस तकलौफ मेते 
गुखरे है वह॒ उस रास्ते फी पटचान नहीं है, उप्त मिल कौ 
पहचान होती है बार-बार ¦ 
केवि जिस रास्ते पर चलता है उस रस्ते पर कोई दुसरा चल नही 
सवता । प्रत्येकं के लिए रास्ता तो अपना अपना होवा है! लेकिन जिस 
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मिल पर यह्‌ पवता है उप्र तक वह्‌ दूतस पा भी पहूवा सक्ता हैया 
प्सेदूसराकोदिषाभीस्वताहै। ता दसतिए में त्रित रास्ते त यहा 
तव प्ुबा उस बा वहूत महन्व नही ह । मैन मणा यह बहा है वि मुच 
यहा तक ष्टुनन म तरितना कष्ट हमा वह मर तिएु ता बडे महत्वकी 
वातरहै, तेविन दूसरों दे लिए नही 
यह नीतोहो स्कताहैफि कोईरेसी तक्लोफमे ते बहुत कट 
शसस्टेन' कर सका है, उस सायो प्रकिया को जानना, अपने-आप 
उन चीकौ फी सृष्टि फर सक्ना जिन क्षो स्थापित करे के लिए 
आपने इतना भम काहे, इस पत भी शच्छाहो? एवनाके 
अदर था रचनाके बाहर भी किसी भी तरह से--क्यो ङि 
फभी-कमौ आत्मक्या पठने ते एसी भदुमूति हातौ है 
वह्‌ वात व्यमितगत स्तर पर होती है । भत्मक्था महो स्वती है। 
लेक्रिन जौ नात्मकथाम हो मक्ता है वह्‌ कवितामेभौ रूरी तौरपर 
हो यहेर्म नही मानता) इस लिए कहे किअभर कौर व्यक्गितगरत स्पप्त 
मुञ्च स पूना चाहेगा कि चुम इस परिणाम तक कमे पे या मेरे भान्न 
बै जो निजी जुभवरदै उनकी च्च करना बाहेगा--अौर गु्चको 
एसा लोग करि इस आदमी स यह चर्वाकर सवता ह करनी चाहिए, 
तौ वह कर भी सक्ता लेकिन कविता म करूं यह्‌ जरूरी मही 
समक्षता 1 
हौं, उत मे एकदम फिनिश्ड फाम' मे भातो है सय चीत, जते पी 
हई अनुभूति ण्हरी हुई हर ची मे दिषाई देती है, ओर तल 
भी दस्रा लगता है हर चीक्च मे श्योरीफाद' हो गयी है । तो कमी 
कभी उस मे यह्‌ अनुभूति हमे दितो है, सास तौर पर उपयातो 
मे यह्‌ अनुभूति होती है, कि ¶ेन" है लेकिन “ेन" के “सम्नीमेद' 
हो जाने फो वजह्‌ से वह्‌ कभी-कभी उपलभ्धि प "फलिग" देन 
लभता है, के आफ लास" उतना तोला नहीं रहता ! 
एसाता नहोहै किपेनया वि सफरिम भोगता हआ व्यक्ति उपयासम 
दिप्त नही है दिखता है ! 
दिषतः है ! लेकिन वह्‌ हमेशा उस परिणाम तक मातः है नो उस 
फा अन्तिम परिणाम है जता आपने उसमे ष्वुद हौ लिला है 
शु ख साजता है" धह परिष्कार फी जो भावना है वहु इतनी 
परेलल चलतो ह कि उस का तोलापन, “तेत भाफ ससि" कटी न 
कह नरम पड जाता है, मोर यह लगता है फि दमे उस ¶ेन'मेसे 
इतना दु भिल रहा है चाहे परिष्कार के खपे षवाहै मपने को 


खर्‌ रचना क्यामौरक्रिनिके वीव 


सम्लीमेट' करनेके शपमरे। तो वह्‌ "तेत आफ लस फी तरफ 
चरर ध्यान पहुंचाता है । नुरुसान के अयमन नी कर्तो 
मतत यह चय कहीं न कहीं इस से बटर लुडौ लगती है सारी 
चलो फो पदन फे वाद, कि जो जोवन-यथाय है बह-- 
वह्‌ सेस मार लोँस अगर एम्फेसाइय नही हाता ओर उस षै वदलेजो 
मुक्ति है, संस था लिबरेशन है वट होता है, त भँ समज्ञता हं कि ठीक 
दी होता है। 
यह्‌ भलग बात है, वहु तो बहुत भा की बात है, जो नाप के सारे 
रचना-कम को वते भौ परिभापित करती है । षयो पि यह्‌ चीज 
एसो नहीं कि एक जमह्‌ पर ही, जगह-जगह पर हि, उस फो 
पह्चाना जा सकता । 
मान सीनिषए कि भारतीय हा का एक परिणाम यह दैवि सेस भाफ लास 
को एम्फसाइ्त नही करता मौर सेस भाफ लियरेशन को क्रताहं। 
हालाकि इससे इनकार नही क्रताकि वहभीटहै। 
वह्‌ है, लेकिन फिर भी उन स्यितिया मे नही भातं । लेकिन जते 
यही है नदौ के द्वीप'मेभी यहु लगताहं वि गोराया रेखा जिस 
तरफ जा रहीहया निस चोत्तम लिए तड रही रहै बहु मात 
भुवन नहीं है, मतसव वह्‌ कितना नौ व्यक्तिपरक हौ, पर फिर 
भौ उसमे एक व्यवितपरकता का योध नीं होता, यार-भार 
यहौ लगते! है फि वह फिर उस से आगे फो बडी चोदत है जिसके 
लिए वे वहीं तक सौमित नहीं है । 
एसा लगरताता यहुतो ठीकहीहै। 
चाह नावेलमे रिलाइख दुमो यामहो? तो फिर दस लिए 
वहं छोटा प्रतीक बन जाता है भुवन। गौराकाभुयनकोषा 
सकना एक बहुत छोटा प्रतीक हौ जाता ह बजाष उस अनुभूति के 
जो उपयास मे से पाठक पाता है। वह्‌ स्यादा बडी चौच है । 
यहं बति म कहना भी चाहताटरंवि एसाही है। 
एसा हेतो फिर उस तीक्षेपन से एही न कहीं बह चट गया है मेरी 
समस्न मे । अगर यह्‌ बात है, जो पदृने वाले फो उस्र मे मट्सूस तो 
होतो है कि "दिस इच एु लाजर स्ट गिल फार सर्मोथग विगर एड 
येटर' । यह उसके अदर अहसास होता ट गौराशोदेख कर या 
सारे चरिमो का वणन जिस तरह से हृभा है, उन फी जो नतिकता 
है उत मे जो चीज निकलतौ है बह्‌ बार-दार दिखाती है कि भुवने 
सेबडाषुछहे। 
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मता समकषताहूंवि उपयाम यह्‌ वात स्पष्ट है भौर तगर नही हैत 
उस वी असफलता है । साधारण सामाजिव मय म भुवन वा पाना कई 
बहुत कटिन नही था, लेकिन रेखा न नही चाहा वि एस भुवन वा पाया 
जाय क्या कि पानं लायक जा चीज यी वहु उससे कटी वदी थी । दृर्व 
बारेम जराभी दुविधा उसे मनमेनही है। उस चीज को स्वीकार 
वर लेना उस महत्तर चीज का नकारना या वित वरना ही हागा, उत 
की कोशिश म चाहे असफलता मिले । 
वह्‌ अलग बात है। 
यह तोर मानताहं षि यह वातक्हनेकी थी भौरमेरीकोधि् थी रि 
वह्‌ स्पष्ट हा कर अये। नौर अगरनही आयी तो- त 
पर इस मे वह्‌ खतरा तो है हौ षयो षि बह पानो से बेधी हई सष्ट 
है। उस मे यह खतरा तो रहता हौ है वि हम जिन के माध्यम ते 
सारा खेल चला रहे ह उन कथ हेम बही तक सीमित कर ले, मगर 
कोई आप कौ मानसिकता से परिचित नहीं है । यह बात तो उत 
मे रहती है फि उस्र के सुल-ढु ल, "ेस' ओर प्लेस" उत के 
टेकस्ट' से आगे चले जाते ह 1 
हो सकता दै कि खतरा हा ¦ मँ समक्षता तो नही वि सवदनशील पाम 
कै लिए यह्‌ खतरा होगा । नौर जो नही है बह कहानी के उस पक्ष 
देखना या पढना ही नही चाहेगा 1 
बया आप अपनो भिं रवनाभो के घारे मे यह्‌ कट्‌ सकते ह्‌ ङि 
उत्ते कभी एकदम “कम्प्लीट' देल लिया हो, लिखा चाहे कमी है, 
विसौीभोसमयपरत्िषाहो? 
मराख्यालहै इसका जवाव्हा तो दे सकता हं, लेकिन उसको थाडा 
सीमितभी करना पडेगा । एेसा लगा है किं एक विन पूरा देख लिया, 
लेकिन वास्तव मे काई उसी समय पू क्रि क्या देखा ता उस का उत्तर 
बहुत स्पष्ट नही होगा । लेकिन भीतर एक दढ विश्वास हा जातादै। 
एसा भी होता दै मसलन अपने-अपने अजनबौ--कई वर्पो तक उस कया 
को सोचता रहा वल्किजेल मेथायानी ३१३२ म, पहली बार उमे 
लिखने की कोरिशकीथी नाटककेसूपमे ओौररउघका ढक लिखा 
भीया--उसम भी तीन अक कौ योजनाथी। उसके जाग लया कि 
स्पष्ट नही दीव रहा हं । कुख्यहभीया कि जा स्थूल जानकारी हानी 
चाहिए वह भी उतनी तरह की नही थी। वरफवे नीचेदव क्रया 
बाढमक्टनेकीवात हा बहा तकतो सोच सक्ता हँ। तव यहभा 
सोचायावि लाग कटौ कायते की खान म दब जाते दै--तो उस स्थिति 
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की स्यूल जानकारी भी मुने नही थो 1 वाद मर्य गयी यूयते प 
खान दयने वि नीचेक्मे क्याहोताहै तावि अगर उसकृ-वण्‌त कही! 
कृं ता वह्‌ सही जान्‌ पटे ! सेक्मि उस वे वाद भी हमेणप्ट्छमावि- 
पूयी वात मुषे नही दीप रही है 1 किर स्वोडेन मे कुष्ट.नोशा दवण एई, 
धी, यछ आर्‌ अपने भगुभव हए चे, उन स बाति वुठ-मौरस्पष्स्नहुई 
किर भी यह्‌ नही लगा! ओर र्मेने शायद ही लिवाभीटैवि 
गधुवौरयहाय एक वार सखनऊ की वाढ की कहानी सुना रहैयैतो 
सुनते-ुनते एाएक मून्ञे लगा वि हाँ भव वह्‌ पूरी चीज मुक्ते दीख ययी । 
हालांवि क्या दीष मया यह्‌ बताने को तत्काल कोई कहता तो नही वता 
पत्ना, लेकिन एकाएक यह्‌ लगा कि हां, जवाव मिल गया । मर मै सुनने- 
सनते धाडा अ-यमनस्व भी हज, रयुवीरसहाय न देवा भी भौर कहा 
भवि अपि को इतनी रोचव वात सुना रहाट भापका ध्यान कही 
आओरह। मनेषहाविहांक्हीभौरतोहै, लेविनउसमभे जो मापसुना 
रहै ह उस ब्र अवज्ञा नही है, उसे प्रहणक्र राह, सूबसुन रहाहं 1 
उमकेवाददो-तोनदिने मे उपयास लिखा मया। तोक वप तवं 
ेटोलता रहा ओौर फिर एकाएक लया किं जवाव है, लेकिन क्षिखनेसे 
पटते नही जान पडता था कि वह जवाव बया होगा, लिखा गया तभी 
पष्टुचाना कि यहीहै1 
यह्‌ यात सव से ज्यादा भप अपने-अपने अजनवी' के वारे मे कह 
सक्तेह या कि पुष मौर रचना को भौ इसमे रखेगे ? 
एसा मौर भा हाताहै। 
कविता मे उयादा होता होगा ? 
यह स्पष्ट उस का उदाहरण इस कहानी मदै 1 भौर कहानियो मे भी 
एसा हुआ । 
कभी आप येः मन मे यह माया कि लेखन के अत्तिरिवत फोई दसरा 
विकल्प आप कौ उतना हौ सायक्ता-बोष देने वाला हो सकता 
था? 
मैतासोचताहूकिकोरईभी कला दौ सकती है। मेरा ज्यादा नुकाव 
दृधर गहा लेकिन पहतरे चिरकारी की जोर भी थोडासारहाथाजवकि 
दानां मसे स्पष्ट रूपसे लेखन मही चुना था 1 फिर उत कै बाद लिखते 
रहने के वाद, मूतिकला मे भौ कुछ टांग अडायी थी गौर उस का आक्यण 
सतना प्रबल था कि दिखने लगा कि अवरम ओर सव षोड कर इसी भे जुट 
जा सकता हँ । तव बल्कि सकट भी रहा, कड दिन तक सावता रहा कि 
अव ल्ियना विखना सव छोड वर इसमे लग जाऊ । पिर यह्‌ लयाकि 
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मता सम्चताहूंनि य्पयास म यह्‌ वात स्पप्टहै कीर समर न्ही टता 
उ की थ्फलता है ! साधारण सामाजि अय सभवन का पाना क 
बहुत किनि नही था, लेकिन रेखा ने नयी चाद्य वि ठे भूवन को पपा 
जाय वयो कि पानं सायक जो चीज यी वह उस सबही वटी यी। द्वक 
वारेभे चराश दुविधा उसे मनमनह है। उस सीजको स्वीकार 
वर लेना उस महत्तर चीज का नकारना या व्हितिक्स्नाही हषास 
की कोशिश म चाहे असफनता मित्ते! 
वह्‌ अलम चातहैष 
यह तो मे मानता हू कि यह्‌ कातक्हणोकीयीओरमरीदातिस यार 
वहे स्पष्ट हा कर आपि} ओर मगरनही आयी टै तो-- 
पर इत मे बह खतराता है हौ क्रयो करि ह्‌ पारो चे वेधी हई ष्ट 
है "उसमे यहु खतरा तो रहता ही है कि हम जिनं के भाष्यम्‌ मे 
सारा खेल चली रहे ह उन को हम वहीं तक सीमित फर ले, भगर 
कोई आप कौ मानकता से परिचित नहँ है \ यह यान तौ उत 
मे र्हतीषहैषि उस्तके सुख ख, "धस" ओर श्तेसमै' उस के 
टेम्ट' सै आगे चले जाते ह्‌ ! 
हो सक्ता कि खतराले। ओँ समक्नता तो नही कि समेदतभील पि 
भे ए यहं सतया हागा ! ओर जो नही है वह कहानी वे उस पजर 
दना या पढना ही नही चाहमा 1 
कपा आप अपनी दिही रचनाभो पे बारे मे यह्‌ कट्‌ सते ह कि 
उसे कभी एकदम "कम्प्लोट' देख लिया हो, लिखा चाहे कमी ह 
किसी भी समय पर लिवाहो? 
मेरा स्यान है इस क्रा जदाव ठं ता दे सकता हे, लक्षिते उसका पा 
सोभित्त भी करना पड़ेगा । ठेस लगा है करि एकं विन पूरा द॑ तिया 
लेकिन वास्तव मे कोई उसी समय पृ किक्या देखा ता उम का उत्तः 
बेहत स्पष्ट नही होगा ! नेक्रिने भीतर एक दढ चिण्वास हा जाता है 
देखा भी हाना है, म्लनू मपने-मपमे अजनबौ--कई वर्पो तक उतत ष्या 
क्प सोचता रहा वत्किजेव मथुएयानी ३१३२ म प्रहु बार जर 
लिखन भौ कोशिशकौ थौ नारक्के सूप नौर उसा इट मक्‌ तिपा 
भोधा--उसमभी सीन अक की योजनाथी? उसके आगे समानि 
स्पष्ट नही दीव रहा ह) दुछ्यह मी या दि ओ स्यूत जानकारी हानी 
चाहिए वंह भी उतनी तरह की नही थौ! उर्फ पै नीचे दव वर्गा 
मढमक्टनेकोवात दावा तक्ता साच सग्तादटरं। तव मह 
साचापापितायक्ही कयत की खानमे दवे जातंहै-तायस स्विति 
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क स्यूल जानकारी भी मये नही थौ ! वाद मम गया भी, भाते + 
खान देखने, बि नीचे क्स षयाहोताहै ताकि भगर उस॑नृा-वण्‌ा वही, 
कृतो वह्‌ सही जान पड़े । लेकिन उस बे वाद भी हुमेणपप्ट्नतगार्ि- 
पूरी वान मुषे नही दीष रही है । फिर स्वीडेन मे कुत शीव हई 
थौ, बुष्ठ आौर अपनं अनुभव हुए ये, उन से वात वृष्टनमौरस्पम्-ुई 
फिर भी यह्‌ नही लगा! ओौरर्मैने शायद कही लिवाभीहै कि 
रषुवौरमहाय एक वार लखनञ कौ घाट की कहानी सुना रहेयेतो 
सुनते-सुनत एकाएक मूनञे गावि हाँ भव वह्‌ पूरी चीज मुने दौख गयी । 
हालाकि वया दीष गमा यह वताने को तत्काल वौई कहता तो नही वता 
पाता, लेकिन एकाएक यह्‌ लगा वि हू, जवाव मिल गया । ओर म मुनने- 
सुनतं धाडा म-यमनस्व भौ हभ, रपुवीरसहाय न देखा भी ओर कहा 
भीकिर्मँ आप यौ इतनी सेचव बात सुना रहा ह, आपवा ध्यान कही 
ओरहै। म॑नक्हाकिहक्टीमौरतौरै, लेकिनिउसमेजोमापसुना 
ररे है उस वी अवज्ञा नही दै, उसे ग्रहण कर रहा हूं, खूब सुन रहारं ! 
उसमे वाददो-तौनदिन म उपयासि लिखा गया। ताक वप तव 
टटोलता रहा ओर फिर एकाएक लगा कि जवाय है, लेकिन लिखे 
पहले नही भान पडता था कि वह्‌ जवाव वया होगा, लिखा गया तभी 
पहवाना कि यही है 
यह्‌ यात सव से यादा आष अपने-अपने भजनवी' के षारेमे कह 
सक्तेहया दिषु ओर रचना को भौ इसमे रलेगे ? 
एसाभौर भी होतार । 
कयितामे स्यादा होता होगा ? 
यह्‌ स्पष्ट उस का उदाहरण इस क्हानीमेहै। मौर कहानियो मे भी 
एसा भा । 
कभी आप के मन मे यह्‌ आया दि लेखन बै अतिरिक्त कोई दूसरा 
विकल्प माप क्रो उतना ही सायकता-योध देने वाला हौ सकता 
था? 
मतासाचताहूंवि कौरईभीकला हा सक्ती है} मरा ज्यादा ज्ुकाव 
इधर गह्य, लेकिन पहते चिवकारी कमी गोर भी डा खार्हथाजवक्रि 
दोना मसे स्पष्टरूपसे लेखन नही चुना था । फिर उस बे वाद लिखते 
रहन कै वाद, मूतिकला मे भौ कु रंग भडायी थी ओर उस का आक्यण 
इतना प्रबल या ङि दिखने लगा कि अवरम जओौरमबछाडकरदइसीमेचुट 
जा सक्ता हुं । तव वल्कि सक्टभी रहा करई दिनतक सोचता रहाकि 
अव लिखना दिखना सव छोड कर इम मे लग ज़ । पिर यहं लगाकि 
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स मेवह्गाभीतोमुद्वातो मतौप मितेमातेविन शायद इस नये 
माध्यम पर रता जधिवारनही पासकूगा जितना तेखन पर टै । इस 
लिए उसवो पन से जलग कर शौक वा स्यान दे दिया भौर तेपन पर 
ही ध्यान दिया । ता कोई तात भर दस विधाम रहा । 

फव पौ बात? 
हा ममा उसको जरसा) 

मानी फरटी लिख चुपे" ये तव भो सोचते रटे ? 
हा 

कोई एलो चौय दे रावतेह, या चित्र या याहुरी स्थितियों, जिन 

के रहते हृए आप फो लगा हो कि इहोनि आप पे लेखक बनने फ 

भ्वृत्ति षो "डिफाइन' षर दिया हो ? 
उस समय एक वात समन्न मे मायो थो--कि हाथा का उपयोग तेखक 
कै लिए अच्छी ची है। एक तरफ शारीरिकः श्रम भौर दूसरी तफ 
चास्तव म हाया स दु वनाना, चाहे वढई काकामहो, चाहे मोचीका 
काम, लेखक हाथ से कुछ वनाता है तो तेखन मे भी थांडा ओर सिहल 
हो जाता है। 

एषा सोचते ह आप ? 
वहे शब्दश ^स्िदह्त' होता है क्या किलिखनंम लेखन की इकानामौ 
शब्द वी कलात्मकं मितव्ययिता होती है उसमे यह भो लिखन काधम 
है वेताताहैनि कम लिखा, कसा हुभा लिखो, एक भौ शब्द फालतू मत 
लिखा । दस निए प्राय लिखानि वलि, जिन भेर्भ भपनेकोभौ गव 
शामिल कर लतो हं वात बडी आसानी से उ्यादा विस्तार से कहो लगते 
है। वही बात जपने हाथ स लिखते ता उस का ओौर कसते ¦ इस लिए 
मेणा सोचता रहा ह वि अपम हायो से कुछ करना लेखक के सिए 
अच्छाह। 

इस ची फो आप ठौ जोड रहे ह, शायद ओर कोई इस को इतनी 

समग्रताषेन देवताहि 1 

कभी आपका लगा है--वसेतो टोकही है, आप कहते भी 

रहे ह्‌ पि साथकता लेखन कम से भिली है--पर कमो आप को 

इसो मे रहने बौ चजह्‌ से बडी व्यथता या हताशा ने भौ विचलित 

क््यिाहै इसके रहते ? 
नहा, ठेसा तो नही । जभौ तक ता जानता हं कि जव चाह इसे छोड भीदे 
सक्ताहूं। 

छोड दे सक्ते ह्‌ ? लेखन को ? 
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इस लिए इय को व धन नही मानता । 
तो फिर यधन क्या है ? लेखन बधन नहीं है ? 
अगर यह्‌ लगे कि इस को छोड नही सक्ते तो द धन लगे । जैसे भौर नशे 
है, आदतें है, उसी तरह यह हं । एक तरफ दस के साथ एक अनिवायता 
हैकि लिखना जरूरी है, लेकिन दुसरी तरफ यह भी है कि जव बाहं छोड 
भी सवता हू, लिखना ही छोड दे सक्ताहं । 
खर, यह्‌ विवादको बातहै। 
विवादकीमयाकिजभीवादकी? 
जसे भौ कहिए ! 
अच्छा, भप फौ आलोचना की इतनी उग्रता जो है, चाहै वह्‌ 
किती भोकरारणते हौ, आप को फटा तक प्रभावित करती दहै? 
दूसरो फी राथ फो आप कितना महत्व देते हु अपनी रचनाओं को 
लिखते समय ? पहली रचना पर हृद भालोचना आपकी दूसरी 
रचना फो कडीशन करती है ? 
दस का जवाव बहुत मुरकिलि दै, भौर कुछ भी जवाव हो, सदेह होगा 
किसचटैयानही) यह नही कह सक्ता करि गलत आलोचनासेयाकि 
जो मेरी समद्ममे वरी आलोचना नही है उसमेदुख नही होता) यहभी 
नही कह सक्ता किंजो आलोचना होती रै अमर वह प्रतिकूल भौ है 
लेकिन एेसा लगता टै ति यह्‌ ईमानदारी से मत्तभेद के" जाधारपरटै तो 
उस से कु सौखता नही हं । लेकिन इस से श्यादा नही मालूम वि क्या 
कहूं । यह मानता भी नही कि आलोचना का बोई असर नही होना 
चाहिए लेखक पर--क्यो नही होना चाहिए ? अगर इस रूपम भी होता 
हनि जालोचक एक समाजकाजो पूरा निणयहै उस को घोपित करता 
हैताउसकाभी ेवक के लिए महत्त्व है । भौर जमर आलोचना समाज 
का मन्तव्य नही प्रकटकररटी हे, वल्वि एकं सवेदनभील व्यक्ति कौ 
भोरसे उसस भिनद कररही है.तोरस्र का भी महत्व होना 
चाहिए 1 
साहित्य से, लेखन-कम से, भआप का भावात्मक सम्ब ध कूतनता का 
हैयाअतरगताका? 
अव भै इन दानोमे कोई विरोध तो नही देखता । इन दोनो के अलावा 
ओर भी चौ है उस सम्बधमे। कृतज्ञता का दस गपमेहै कि उससे 
तृप्ति मिलती है, अपनी पहुचाने वढती है, अपने विकास मे योग मिलता 
दै, ओर अन्तरग सम्बध ता वह्‌ हमेशा है ही । इस के अलावा भौर भी 
काहे हो सक्ती है । आविष्कार थाउमेप का जाश्चय ! चुनौती भौर उम 
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का सामनाकर सवने षासतोप। दूसरे तक पटना । आपवहुरिय 
भी तनता ये रूप है-खाम कर यह्‌ बि दूमरे तक पंच स्के, मदे यपत 
से उवर से, उरा अभैतेपनय भौ जा लै क एवः तरह मे नियति 
है--ये मव ची भीर्है। तेविन मह्य यौ वातयटरैवि दसम विराध 
सोई मही दै) 
कमी देसी स्थितियों से साक्षात्कार हमा है नव सगा हो ङि जीवन 
पठते है साहित्य यादमे? 
यह ता हमेशा है ही, एसी स्थिति । जीयन है, इमी लिए त साहित्य है । 
नही, मतलब जौवन हतनाघेरते कि 
नही, इस यात बो अमर साहित्य ओर जीवन फी वात बह तव तो यह्‌ 
कहना होमा कि जोवन तां हमेशा पहते टै ही। 
लेकिन वह्‌ जीवन के बारेमे हन! 
अगर यह सवालटै विप्राण राके लिएकुछ समन्त षरे पडंभौर 
दूसरी तरफ कुष्ठ मूल्यहा जिन सवि साहित्य गोपम्‌ म पडता हात 
कैन पहले दै, तौ कहंगा कि पसे अवसर हुए ओर मानता हूं बि वहाँ पर 
अगर कोई साहित्यकार रै तो उस को यह्‌ तय वर सक्ना चाहिए कि 
जवम उलावर भी मूल्यो बो प्रायमिक्ता देनी चाहिए क्या विरमे 
सम्मता हूं कि सभ्यता का भी, सस्छृति का भी ओर मनुष्य रूप जीवन का 
भी आधार एक मूल्य दष्ट है । लेकिन वसी स्थिति मेवेमूत्यजीवनबं 
प्रतिपक्ष मे नही रहते बल्कि वही जीवन होते है । जैविक स्तर पर प्राण 
रक्षा ओर जीवने मूल्यो कै स्तर पर प्राण रक्षा दोनो ही जीवन की रक्षा 
है । ओर उस स्तर पर जौवन पहले है--जीवन नही तो साहित्य नही है । 
आपका सवाल अगर यह दैवि देसे कभी अवसर आये, तो भये कभी 
कभी । 
तोआप को नहो लगता कि उनका जो विवरण है वह्‌ किती एक 
सभाय पाठक षै लिए याकिस्नी भी पाठक के लिए बहुत मूष्य 
वान उपलब्धि हो सकती है निस को -त्मक्या मे कहा जा सक्ता 
है, कभी सोचा है आपने ? 
हो सक्ताहै । 
तो मात्मकथा के बारे मे विचार कभी मन मे नहीं भया ? 
नही! याक्िमोक्हंकिमेरीक्याकेरूपमे आत्मकथा का वु महत्व 
नही है। लेक्नि अगर किसी साहित्यकार ही सही- साहित्यकार बै 
जीवने म एसी परिस्थिति भती है ओर उसमं वहं कोई एेसा निणय 
लेताहै जोकिभेरी दृष्टिम उसे लेना चादिए्--या कि ्लगातार्‌ बहुत 
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क्लेश पाकर भागता भी टहै--ता वह सधय भी सामन आना चाहिए! 
यह बात तो मँ मानता हू, लेरिन वह वात आत्मकथा म भी आनी चाहिए, 
यह नही सिद्ध हता दै इससे 1 ओर आत्मक्थायेर्पमओआंसर्वतीहैदइस 
मे गुह्ञे सदेह है । क्यौ किं वहां पर अपने का सामनं लने की जा प्रवृत्ति 
हो जाती दैः उस से वास्तविक परिस्थितिकां थोडा सूढाकरवे भी 
भ्रस्वुत विया जासक्ताटै)र्ताइसी तिएु क्हताहूवि इसकोटिका 
सच अगर लिखना चहि काई ता उप यास उस के लिए सही विधा है भौर 
आत्मक्या नही । आत्मकथा म शूठ लिखना स्यादा आसान है, उपयास 
मं सच लिखना उयादा आसानहै । 
कोई श्रूसरा लिखना चाहे आपके यारेमे तो आप इस की सच्चाई 
मे फितना सहयोग देगे ? 
जोर्मैने कहा उससे जहा तक वह सीमितदहो जातादहै उससीमा को 
मानते हए अगर पूषन वाले की नीयत भौर योग्यता पर पूरा भरोसा 
है तो भरषवः सहयोग दगा । तेदिन सहयोग देनैसं ही वह पूरी बात कह 
पाङगा, अपनी इच्छा के वावजूद, यह्‌ कंसे वह सक्तां? 
आप से भच्छी तो कोई भी बात नहा एह पयेगा, यानी कोर भी 
दुसरा व्यव्ति आप फे वारे मे उतनी अच्छी वात नहीं फट्‌ पायेगा, 
यह्‌ तय ६ै। 
हो सक्ताहै वह्‌ पाये। क्यानही क्ह पयिगा? 
पर उङ्क वारे मे आप का विचार बदलता नही । नहो ही रहता 
4) 
अभीतकतौदै। 
दूसरी बात यह्‌ कि सास्कतिक चेतना का नो सवाल है, बार- 
बार यहु सरोकार आपके इस वक्त फे वचारिक धरातल मेतो 
अहृत ही तेद से लक्षित हो रहा है 1 पहते भी पह था, लेकिन उस 
भे इस तरह की गहरी सास्कुतिक चेतना सेजो एक प्रकारकौ 
विशिष्टता मिलती है आदमी फो वह्‌ मानव धम फे अविच्छिन 
होत मे बाधक होती है! भानव धम के प्रति हमारा एक !दोटल' 
जो “एटीटमूड' है उत मे कटं हमारी सस्छृतिक चेतना जो हम 
अपने देश या परिवेश दै वीच मे रखते हं बहुं थोडा बाधा नहीं 
पटुचाती ? 
अगर सिद्धात रूपमे यह सम्भव होता कि हम उससंवाहरजाकरउस 
सरी स्थिति क्षो देव सरके, तो म मान लेता कि बाधा पहुवा सक्तीहै। 
लेकिन अगर उस से बाहर जाना सम्भव ही नही है, तवम इस प्रश्नकौ 
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अययाग प्रन मानता हं । हम जाह, हमारी चेतना जो है, वह्‌ छम्री 
तौर पर सम्वारवाय्‌ है सस्वारासवेधौ टै इस तिए उस परिस्यिनिको 
दयन क चिएु हमारी जाद्ष्टिहातौहै उसमे एक खात रगततादहेती 
है । टूसरव्यक्रि की दूतरी रगत भी हो सवती है, सेकिन रगत है, इग 
लिए गच्चाई नै दीय रहो है । दस यात का हूत यादा महत्य यह 
महीर म्रयावि सास्टतिक सच्चाई तो जरूरी तौर पर रेगौ हुई सस्वाईं 
हौहतीहै) 
मतलव उस शो भाष अयरोध नहो मानते यर सत्यो के पथमे। वं 
यततेभीदेसे जा सक्ते ह्‌ मानव-जोवन के यरेमे। 
जय टमा पहल ही पट मानं पिया पि वहे संत्य राग रित रत्य हात 
नो वहरागष्कमस्तिकाहै या दूसरी सस्नि यह सवाय 
यााणग्हयारटै, लमिति हमन उत भारित हयनातामान ही तिया) 
यणनिहामिष तथ्यताटहै हमारे जीवनमेरयवनहीद्मपतमयागि 
उनम जोवमे माप पोर्ईराम्बध ही जुह रफना सम्वधनुखाषही 
रागम्‌ यघनाटै। 
नटी, बुत-ते सोप पएतेहे साप तौर रै हरापीद्ीर्मेतोएषाण्ण 
वषाव प्रित णाया भो दिरश्स लटिति है, (विन का गोप 
शस्दुति-णेप, दोनो चह्टतिर्णोरे तन्ये या उतरे अपते दु 
शोर्भोको वनल्गेकटाहुमा है--यकगे ए घौर शो देन पर, 
मक तिएुश्पा माधा? 
प्मप्ट्ायासागङ कितकाणव जीयत-गनम रिता दूटगया का 
पिउलोदट््‌र जा ल्वा देया साधा काट निह भीरदषे 
सिममं गुदात एक गरमा उथह हूत माग | धामी तमी 
स त्कामा्ि नौर गणना ङि नितनोय सपु गेहार 
कयम मदिर कमा कमक [दिकुगदूगल्यणत ग 
कलार लयः शष्ट दिति स्दग-ग्म मासम सकन 
्,६ तवर जारातिनामग्ना ठै भरिनिभयनाल पापान न्कष्त 
नदह. ज किद्ग दारका पवग, श 


पमा दितुकर रि शुष्ण भ 
हा 
दर्भ गधय श गोभूष 
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1 कै सिग 
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तव आस्या का कोई मय नहीं रह जाता जित तरह कौ आस्था 
आ प्रकाशित करते रहे ह॒ अपनी रचना मे, अपने विश्वासो 
भँ 
तेवरहीतोे है । तेवर तो वदलते त्ते है । 
उस मसे पई प्रास सायक अय नहीं निकलता । 
नही, यह मपने मापि म बोई एसी बुनियादी चीज नही है। 
दसत आस्या पर आर्ये तो भप का ईश्वर नासे प्रति पतिना 
सम्बध? 
यह प्रश्न है या अतिप्रश्न ? इस का क्या जवाब मिल सवताहै? 
भप ईश्वर नाम मानते ह या नही, या उसको आस्या सैजुशा 
हमा मानते ह या आस्या उसके विना भीहोसक्तीहैया 
आध्यात्मिकता नास्तिक भीहो सक्ती? 
हां, आस्था उस बे बिना भी हौ सकती है । 
किसी देः सास्कृतिक या माध्यात्मिक होने को फितना हम आस्या 
से जोड सक्ते ह्‌ इस तरह की वात से मापफे विचारमें ? 
ह, जोड भी सक्तंरहै, लेविन जरूरी तौर प्र तभी उस को आस्या माने, 
यह हालत तो नही । 
जररत पड रही है कि नहीं पड रही है ? 
क्ितिबातकी? 
कि भगवान कौ घारणा हम मानते ह, चाहे किस जलरत फी 
वजह से ही हो--उस को सस्टेन' करने वाला तत्व षह लीजिपु 
थाजितका 
मेही, जहा तक जरूरत का सवाल है, कृ लोगो का इस वात की घररूरत 
भी महसूस होती है कि ईश्वर को हम न मानें गौर ठीक भस्थाके स्तर 
पर वह्‌ पटंचती भी नही । लेकिन एक अनीश्वरवादी भग्रहे ता हाता है, 
वहत प्रवल आग्रह हाता है । है भी माज-कल 1 
सा भौ हो सकता है कि अनौश्वरवादी हौ भौ तव भी आदमी 
आध्यात्मिक हो, तब भी आस्यग्रान्‌ हो, सास्कृतिक चेतना से 
मोतप्रोत हो । 
हा। 
इन ोौ मे कोई आवश्यक सम्ब घ होना चषटरी तो नहीं है । 
आगस्थावान्‌ होने के लिए यह जरूरी है नि ईश्वर को वह मानैयान माने 
या वहत से देवताओ को माने थानमाने इनसे अलग कोन कोईएक 
स्मत यह्‌ पहचानता हां या स्वीकार करता हो जहा से कि यन्तिमिस्पसे 
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पमपानिन्छनिनस्पकार कि क्याक्गनप्ाययदै पाया पगना 
पाहि, ग्या ह परया चारिण 1 अगर णमा ददर भात यह्‌ माह, 
कष्सतर हैया कहौ दमयः यषटस्य तरौ, किर नान्या उममटै। 
अयण ष्यमा वटयहभी मााटैरि ठया मी पहार यपत 
भीतररपागहि प्र पिर यट आघ्पात्मिफभो टै! 
भध्यास्मिरसोषह्ुषटी) 
क्ष! 
भात्तिक्टोयानटौ,देश्वरषमयमे मास्ति) 
हा। 
ति, पट्‌ जो भाप का सरषारो सर्यामादे प्रति अमटयोम शा रया 
टैउसतफाष्याकारणटै? 
मोट! एक ता पव कौ रवाधीनना कौ परिभाषा गरही यह्‌ बात चुरी 
हई रै । सयक दौ स्वाधीनता वे विषु यह चरूरीहै पिमरमरत 
बह इस तरह न जुषे पिउतकीजोषम पेया निधपफी पाविचाग्की 
स्वतप्रता है वह ्रिती तरह परिशीमित हो जाय या अवन्द्धहा जपि। 
धमर "तिहसिव दष्टि यद्‌ भीहै दि वीम णय वप पहले एकस 
अधिव जगद्‌ सपत्रा पे समाजा न मिलवेर निणय पिमायाि हमं 
सरार त्रप साय सहयोग नही यो भौर निणयमर्यैभी 
शामित था! यह दूसरी वातै रि वहुत-रासोगजा उरा निघयम 
शामिलयेवउमव विरद नए्चरण मररह्‌हभौर बु भरूलभी गेह 
कि रसा निर्वम उन्टानि मियाभी पा। तेकिने निष्चप हम सोगोने 
किया जौर गभी तक तो यह्‌ सगता है नि वह्‌ निश्चय सही धा, सरार 
तत्र स॑जड जाना भौर साहित्य वा मानदड दवार मस्था को सोपि देना 
याविखसकी कमौटिया न स्वीवार फर नना वहत हौ घतरनाक होता 
है।तरिसी एव समयमेरेसा नभीलमे चाहे दम कारणक उत समय 
जोलोग सरसकारकौ ओर ्े फंसनेकररहैहैचे यपे आपम्‌ वहत 
गलतत लागनहीर्हयाकरिउन का विवेक अतिजाग्रत है णता सी एक 
अवधिमेतो हौ सक्ताः है लेरिन इस के वावजूद उस त-य की मात्यन्तिक 
सूपसेजा प्रवृत्ति टोगो, वह्‌ लेखक के दित म नही हा सक्ती ) इस तिषए 
सरकारी तत्र से मत्तम रहना चाहिए 
तो वह उत की प्रतिक्रिया से बाहर नहीं नात्ता, मत्तम भानना 
यह्‌ हुमा कि वुद्धिजीवी जौ है बहु फलौ भो सपना समयन सरकार 
ध्ये नौतिमा ष्ये हौं देता या सरकारफो उस्रके भोग्य नहीं 
समक्न क्या कि यह्‌ विरोह प्तौ एक “ननरतलः' नोति 
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युद्धिजीवी सरकारी विसी नीतिया दिसी निणय कयै ठीक समक्ता 
हैतोउ ठीम कहने का अधिकारता नही छोडता ओर दसी लिए भगर 
वह्‌ उम का गतत समन्ता है तो उसे गलत कहने का, भोधित करने का 
अधिकार भी अपना नही छौडता । 
मगर वह्‌ उस फे अधीन नहीं है स्स भो तरह से। 
श्या आप को लगता है कि जौ काम आपने किया है उससे 
आपको तृप्तिहै परौ, आपकरस्केहंजोक्रटनाया? 
पूरी तोनही है, नही हौ सक्ती, तेविन काम जो क्या उसमे से बहूत-सा 
उपयागी हु है, एेसा ता लगता है । 
उपयोगी तो है, पर आप फो उससे कितना सतोपहै ? 
उस के अलावा ओौरभी काम कर सक्ता था, यह भी लगताहै। 
आज-क्लव्याकररहैहै? 
म्याकररहाहूं। कुष न कुछ सिता रहता हं 
क्या लिख रहेह्‌ ? 
सोचता भ रहता ह । एव अधूरा उप यास पडा है, उस का पूरा करना 
है ॥ दुभाग्यसे इम वीच एक नया भी शुरू क्र दिया । 
यह्‌ तो बहुत हौ भच्छाहै। 
इस स पहलेमे वाधाहातीहै। केथाकि पहला तो एक वार पुराकिया 
जाचुकाथा। उसको योडासा बदलना चाहताहूं। ती कामजल्दीहौ 
सवं 
धह शेखर-- तीसरे भागः के बारेमे कहु रहेह ? 
नही, उम सं जलग । जिक्ष उपयास वे कुछ भश नया प्रतीकमेषपेभीये 
उसवे। 
अपनी रचनाओ के सामने यदि अप को एक नालोचक को हैक्तियत 
से खडा फिया जाये तो आप कुछ कहना चाहेमे । 
अपन सामनं ता कुछ जरूर कना चाहुंगा नीर वहं सव का सव दूसरेके 
कामका हागा या नदी यह्‌ भी आलोचक कै नाते सोचूगा । योतो जो परुछठ 
लिखता ह उस मे एक जपना नातोचक पक्ष तो लगातार सजग रहता है । 
पमा साचता हं चाहता भी हं} सेविन रचना हा जान के वाद भी साचता 
हं । कभी तत्काल सेतापहतिा है तौर कभी जब नही होता तो उस रचना 
को प्रकाशमनहौलाता। एसा हासक्ताहै कि उत समयतो स्वना 
सत्ापजनक जान पड़े ओर कुछ समय वाद न लगे । तव अगर उसे वापस 
लेलेना सम्भव हाता वहभौ करता हं तेकिनि आलोचक होकर 
रचनाआका देखन मता ओर भी बाते है। उस म एक पक्ष यह भौ होता 
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है कि पने को जितना भौ पहुचानता हूं उस दष्टि से भ देखू कि जो गु 
मने लिखा वह्‌ जा मेरी सम्भावना थी उस को ध्यान मे रखते हुए भ्रष्ठ 
कामटहेयाकि इस से अच्छाभी कर सक्ताथा। दसस्यलपरतोर्ग 
सौचता हूं करि आत्मालोचक सव से अधिक निमम हो सकता है जमरहीना 
चाहे । दूसरे आलोचको को तो जरूरी मही है कि दस कौ परी जानकारी 
होक क्याकर सकता था। गौरम जानता हं कि मेरे समकालीनोम 
कु लेखक एसे ह जो लिखने के वाद जानते तो हैँ कि हम दस से मच्छ 
काम भी कर सक्ते ये, फिर भी सोचते हैँ किजोहो गया इस को छने 
भेज दे । मुज्ञे यह ठीक नही मालूम हाता ओर यही कोशिश करता 
कि जवतकमनमे यहनहोवि इससमय रमँ इम से अच्छा नही कर 
सकता था तव तक उस रचना को छपने न दू । फिर यह भी है कि अपनी 
पहचान का एक अग यह भी है वि कुछ सुविधाएं म्ञे मिली भो वहतम 
मरे लेखको का नही मिली मौर बु नही भी मिली जो सोगौको 
साधारणतया मिलती ह--मसलन्‌ किसी एक सु यवस्थित समग्र समाज 
मरहुने की सम्भावना मेरे लिए कम हुई क्यो कि अकेला बहुत रहता रहा 
या ठेसी जगहा मे रहता रहा जहा समाज के सा एवप्राण होने की 
सम्भावना अभी बनी नही थी कि दूसरी जगह तबादला हो गया। ईस 
दष्टिसे म समक्षताहं कि कुष्ठकाम जोक्रने लायकतो है लेकिन 
जानताहंविर्मे नटी करसवताह क्यो फि मरा जीवन व॑ नही रहा। 
सुना है आपने भकाशक फे यह्‌ से कम्पलीट फिताष यापस ली है। 
तोउसकेषयाकारण होगे? 
उसकानारण भौ वु ङ्स स जुडा हुभा है! बट्‌ उप यास पूया कर तेने 
नै वादमुक्ञकौलगावि वह कुठ क्यानक प्रधान उपयास हागया दै। 
यह नही वि वस उपयास गलत हात, लेविन मुञ्े लगा कि यह मेरे 
करलका वामनहोहै। म कथानक को बहुत-माछाडकर भी यौढे ५ 
पात्रा के अन्तजगत्‌ म प्रवेश कर सक्ताथा पाठके कालेजासक्ताथा 
आर वह्‌ कामम शायद नयेस्नया अच्छा करसक्ताहू भौर अधिकतर 
लामनटी वसतेह! तो इस लिएर्मन साचाकि दस नावेल कावापम त 
करद्रा म फथानक घटना कराअश जितना काट दिया जा सक्ता टै उम 
बा काट यर फिर कुछ चरिता पर अपना ध्यान बेद्धित बिया जितौ 
मेर द्वार वह वाम उयादा जच्छी तरह वियाजासबेगा। नही जानर्ता 
वि मह्‌ माचना सही हज या नटी । प्रकाशक कायहभौ क्टना धा रवि 
अगरण्माहा मीगया यह क्यानक प्रधान उपयात हागया ताक्या 
हज दै उत्त का छन दा, ओर अमर उसी उपया वे दवाय भी लिखति 
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होतो दूमरयरूपभी हम छाप गे, उसमे कोई दोषनही दै । यहनही 
कट्‌ सक्ता किं उन का सोचना गलत था । कवित्ता वै लिए तो अच्छाभी 
है षि उसके दो-तीन रूप सामनं आर्ये तो लेखक के मानस मेप्रवेशकी 
एक ओर लिडकी खुलती है । उपयास मे यह करना चाहिए या नही, ओँ 
नही जानता । लेकिन मृल्ञे यह लगा कि यह काम मेरेकरने का नही है, 
जोभेरेकरनेका काम था वह्‌ कुछ उस मे नही हुजा ! इस लि मैने वापस 
ले ल्िया। 
आप प्रक्रिया बताना चाहते ह या प्रभाव बताना चाहते ह ? उसके 
पीछे आप घटना पर घल नौं देते तो यह्‌ पाठक से बहुत कख 
भागना नहीं हमा ? 
पराठकसेतो कुष मागन का हमारा उतना ही अधिकार है जितना पाठक 
काहमस वु मागने का अधिकारदहै। ओर उसके प्रति हमारा यह्‌ 
क्तव्यभीटहै किम उसको एक रचना देते है, उस कौ प्रक्रियाकाहम 
क्यो दिवाये, वहं उस भे ग्र कर कृ पा सके तो यह उस की प्रतिभा 
परह, तेकिन हम प्रक्रिया भी उस को वताय, यह तो वैसाही है कि कोई 
एक चीज दसरा को दिखाये ओर फिर साथ-साथ यह भी वताना पना 
कतय समये कि देवो मैने इस तरह यह्‌ काम परा विया । यह तो अना 
वेश्पक है । 
तौफिरदस से यहु धारणा तो गलत हो जाती है भौ बहुत से 
लोगो कौ जर विशेष तौर से आज-कल है--कि जो षु हम 
लिखते ह्‌ वह्‌ सव एक आम दमौ कौ सवेदना है भौर उसबे 
यचारिफ धरातल कै बरावर फा होना चाहिए, कि पाठक आजफे 
लिखे हए साहित्य से जुड सके 1 
इसमं ता निहित रूप से यह्‌ मानलेनाहै कि हमतो आम आदमी सेऊपर 
केही है। नौर फिर यह मान बै साथ साय उस से यह्‌ कतव्य भी निक- 
लना चाहिए किअगरपएेताभी हैतो हम भम आदमी कौ उत जगह 
लाये जहा हम दै । उस कतव्य सेक्ठिनाईं भीदहै। मतो इस आम 
आदभी की वत्त का ही एकं धोखा समयता हं । सभी भाम आदमी है नौर 
कोद भी जादमी आम आदमी नही है) यह्‌ सम्भावनातो हर क्सीमट 
परि जहौ तक कोई पहुंचना है वहा तक पव सके। तो व्यान हम इस्त 
विश्वास को तपनी स्वना मक्रियासूप दे? 
रचना कौ मानसिक तयारी भौर कामके समयकेवारेमे दु 
करहैमे? 
कामे समयमे वारमेतो सोचता रहाहं कि सभी समयकाम का 
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समय लोना है--काम बे लिए जय प्रवृत्ति चे मौर शून विषेकैनि 
दृहा तववट सवताहि। क्रताभी यः रहाट) वस धीरपीरेम 
साधारण प्रवृत्ति यह हा गयी है दि सवर वाम करता हू, दहरे भाग 
तक दिन भरका काम वरतेन चाहना हं भौर भयर तव तक कामक 
मदूतोफिरदस चिन्ता नदो मरतावरि वावी दिनिभो कामक! 
फिरबाकीदिनि म पढना भीकम टै, लो सेमिवना, उक्षन 
सुननाशीया वि साहित्यिक या वि दूसरे विषया प्रर चचा कृदना, भो 
कि सव तैठन-कम ममन्द हौ बरत फेय सव काम फे तिएु बाकी 
दिनदियाजा सक्तारै। पहभोदहै विजाडा म उयादा तिता 
मिया म लिखन का मन होता है । तो वहूत-सा पढना नौर धूमना 
रमियाम करता जादा म स्यादा लिखता हूं । यह त्ता हई समयी 
वाते। 

मासिक तैयारी वै लिए बु खास करना होता है यह वा नहा 
जानता । लेकिन तव तक लिने नही वैता जब ततव रेसा ग सग मि उ 
कै विर तैयारी है ( जव ठीक उस का नाशय कया हे यह्‌ समक्न बहन 
कठिन है । कविता पे माय, छोटी चीख कै साय तो जव भौ पेमा तमां 
विःहम यह कर स्कतेरहैतय वह एव्व॑यमम कर डाला--ओौर वषमे 
चादहीपततालगा वि वैस्ना सोचना सही थाया नही तेविन उपन्यासे 
सा भी होता है--यह्‌ कना गलत होमा वि पूरा वा धरा चित्र, भटनाी 
काक्रमया सभी घटना यसे इति तक दीष जातीह। गेकििकही 
मनमणसा लगताहैवि जो प्रा चितै मेरे कारमं, म जानता हवि 
यद्‌ समग्रस्पक्याद) वचि कोपे कियहौसजा कहानी गु ह 
थीअतमवयादहोया तोसम्भवटैकिर्यै नवता सदूमाजातापीन 
हा! हूमरौ तरपः यह भी है कि कभी कभी लिन वसे पर लमा दरि 
मही अभौ पूरी चीज मरे सामने स्पष्टनहौ है, तो फिरछोडभीदेन 
ह। णयाभौ हुमा है दि वर्पो तव जिति प्लाट कंते ह या घटना कहे 
नैयौ एक चोज साममे है करि यह्‌ मुञ्च को लिखना है तेविन वो तक यहं 
भ्रावनही जाया कि यह्‌ प्क करतयारहै, पुरी तरहमेरका्रु महै ता 
चार वारखम का साचता रहता हं उत्तवे वारे प्रश्न उठाना रहता 
लेने लिख नही पाता + 

ता जप के मूल पट" भौर 'किनिर्ड द्ापट' मे वयां काफी फ 

दोत्तदै? % 
मनहामता कई इापट वनत षै एक दाप कं कतित जाम से पहले । पिर 
जब लिखते चना ह ता उपतके वाद काशिण यहो हातीहै दरसन 
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शाट न माना जाये, इसी को फितिश्ड चीज माना जाये । ओरममर 
लिखते हृए्‌ बीच म कही तम कि यह ता एक मसविदा है, इसका काट 
छट करवादमेरूप दग, तो फिर उस का वही छाड देता हूंजौर फिर मन 
हीमजांभीउसमे काट-छीटया परिवतन करना हौ करता रहता हूं ! 
अव चाहे समन्न लीजिए किं यह्‌ परिश्रम का मितव्ययदैया कागजका 
मितव्यय है । यरी चाहता हं कि जो लिखी हई वीच ह वह तभी लिखी 
जाये जव सम्पूण हा मौर इसी लिए जां कुछ लिखा है उसमे प्राय काट 
छट वहूत कम हुई है । कवितामता कभी-कभी हाताहै कि एक-नाध 
शब्द बदल सकता ह, लेकिन इस से अधिक नही, या कोई पक्ति या एव 
पदभगेया पौदचे कर दिया वाक्यके मदर क्रममे। इस सेऽ्यादा पररि 
वेतन नही करता भौर अगर इस से उ्यादा आवश्यक जान पडे तो उसे 
एक तरफ रख कर फिर पूरी की पूरी चीख दवारा लिखता हूं । 

शेखरुफे बारेमे? 

उदाहरण बे लिण शेखर (पहले भाग) के तीन चार इषपट हुए, प्राय 
अधूरे भौ रहे क्या कि जहां यह सगा किं यह मसविदा है, सशाधन मागता 
है उसे रख दिया ओर फिर शुरू से लिखना भरम्भ क्या । ओर अन्तमे 
जोलिखा यया उसके वारे म तो एक रोचक वात यहभी हासकतीरै 
दि पहला भाग मैन नकल करनं वे लिए एक विद्यार्थी को दिया था जिस 
इस का अनुभव नही था, तोउसने जो नकल तैयार की उस मे ज्यादा 
काटछाटथीओर मेरीभूललिपिमे काट छांट लगभग नही धी । मूल 
त्निपि तो पडी हुई है 1 उस प्रतिलिपिमे काट छार सलिए थी कि बीच 
वीच मे शायद उस का ध्यान बेट जाता होगा--इतना एकाग्र हो केर वह्‌ 
नक्ल नही कर रहा था जितना एकाग्रहा करर्मैनलिषाया। 

आप कितने धटे एकाग्रता से काम कफर पाते ह्‌ ? 

यहताकाम परनिभररै, कोई पूरी चीजतंयारदहा तोअवभी १२१५ 

धटेतौ लगातार काम करता रह सक्ता हूं । पते तो इससे ज्मादाभी 
वियादहै २०-२२ घटे तक एक व॑ठक मे खाना पीना सवे छोड कर लिखा 

है। पचास-पचास फूलस्केप पन एक र्वव्क मेभी लिखे! अवनता 

इतनी लम्बी चीज लिखता हू न इस की अरूरत पडती है, लेकिन दस 

भारदह घटे लगातारतो यब भी काम कर सक्ता हं ओौर करता रहता 

ओर बीच मे बाधा नही अच्छी लगती मुस कौ । 

क्सितर्हकी? 
किसी भी तरह की 1 
ओर उन दिना जिन दिनो लिखते ह उन दिनो मिलते ह लोर्गो से ? 
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कोशिश यही करता ह वि लिखने के प्रीच, कोई चीज लिखी जारही हो 
उस के बीच व्यवधान न मडे। ओरजो कामय नही शुरू परतां वह सव 
कासव फिर व्यदधान ही है--चिरिटया पटना भी व्यवधान है, खवर 
पढना भी व्यवधा है 1 सव बु स्क जाता है 1 लगा स मिलना भी । 
ओर अगर इस्त बात की सुविधा नहो तो आप ठ्स कोके 
से? 
एेसाताहोताहै, वाधा ता होती है! वहे अच्छानही लगताता नही 
लगता । कभी कभी उसस्ेफिर 
काम की क्वालिटी मे फक पडता ह । 
ध्यान टूट जत है । फिर मेहनत करनी पडती है । भव एक दिन के 
कामकेलिए रेषा भी होता किकाम तो वास्तवम एक दिनिहागा, 
लेमिन उस म॑ लिए अपना ध्याने धित करनं के लिए, एवाग्र हो के 
लिएु तीन दिन पहले परिश्रम करना पडे} तो दस तरह की बाधा जानं 
पर फिर यह होता है फि पते तोन दिन पतो उत्त स्थिति मलनिमे 
लगाभो वि यहा पर एक दिन व॑ठ कर लिखना हागा । तौ इसी दष्ट 
सनही चाहना वि इस तरह का व्यवधान हो । लेकिन यह व्यवधान हाता 
कही णेसातो नही दै । जरूरहोतादै। 
पर एतना नह्‌ लगता कि तब लिखा होता तो र भौर लिला होता, 
भाज लिख ष्देहे तो कुछ भौर लिख रहै ह॒ ? पा उतनौ स्पष्ट प 
रेखा होतो है मनमे ? 
कभी-कभी एसा लगता दैवि पेसाहुभाहोतता। परयहतौफिर उसी 
कोटिकौ चौं जसे यह्‌ सोचना किजेगर अमुक वातहाशयी होती 
यान हुई होती ता बु ओर होता । उस का वास्नव म काट महत्व नही 
है। 
नतिक दष्टिसे क्मयोरं पायो की रचना आपने नहीं फी । नतक 
सेभेरा मतलब है जोवन-तघप मे जो श्वेस्ट' हो लाते श्ट या उनमे 
जीवन-्तघप का सामना करने का नतिक वल नहीं हौता, उत 
वृष्टि से नत्तिक, कई सामाय अर्यं मे नही । 
एमा ता नही सोचताहै कि पेत पात्रा की रचना बरिल्छुलनही की। 
लेकिन उस पर जोरनही है यहता मानचेता हं । कमौर पातो दै 
पर सचप क्रत ह, लमातार करत रहत ह हारना नही चाहते, इस पध 
पर जार देना चाहुता हूं । उसं का ठीक भो समन्ञता हँ | 
पर इस वा सम्ब थ आप को जवन दृष्टि ते है या आपने पातर शो 
चतेरी कसोयः स्यि दहै? क्या कारण मानें इतश? 
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हा, यह वहा ज सक्ता बि जीवन दृष्टि रस वा "सधे, जम 
हं। + (न ९५५ 
पर देना तो नहं दि वसे पात्र होते न, बहुत दोप स 
भौर भाप उन्दी पारो को चुनते ह जो जीद सघ 
होता त्तो दुनिया म वदत दु है । चेकिन सव का सव सिफ रसलिएकि 
चह हता है कह्ने लायकया कि दोहसय कर क्हने लायकतांनहीह। 
जाता) भौरजां कुछ होता है उत्तमे सकु चीजा वी योर हमाराध्यान 
जाता है, यह्‌ नही वि वाकी चीजां का हम दंखत नही या देख नदी सक्त, 
वु चीजो को ध्यान देने लायक महत्व हम दत है नार हम फिर कृष्ट 
चीता को ध्यान दिलाने तायक महत्व देते ह्‌ । यह्‌ ता अपने विवेक की 
चातहै) 
तो फिर यह बात मान ली जाये, जो अक्सर भपके चारे मे कही 
जाती है, कि आप कौ सवेदना चयाधर्मों ह, दुख चौ फो आप 
उठाना घाहूते ह, फु फे छोड देना चाहते ह्‌ ? 
चयन तो चेतना का धम है 1 सवेदन सब कुछ ग्रहण कर सवता है पर एक 
भूल्याक्न बौ प्रक्रिया साघ-साथ चलती है । अगर कई फटता है कि उस 
का विवेक चयनधर्मां नही है तो वह विवेक ही नही ह ओरकफिरवह 
मनुष्य ही नही है । विवेक है किस लिए गर हम चथन न केरे? 
क्या रभो आप षो एता लिखने कौ भ्रण हृरद है जिसे आपो 
साहित्यिक श्वमेजः देः कारण या जीवा दष्टे कारण रोकं लेना 
पडाहो रि रेता चिनरण नहीं होना चाहिए, या हितकर नही, 
कत्याणकारोनेर्टी । व 
यह वसा सवाल है जसा वकील पूता है--यानी खतरनाक सवाल ह, 
इसकाजाभी जवावहा। क्या कि भगर सीधे दस का जवावदेने तमू तो 
यह वात मान लेनी हागी कि अपनी एक साहित्यिन दमेन होती है, वि 
वह अपन लिए हाती है । साहित्यिक इमेज दूसरा वे सामन होती है । 
अपन सामने उस से मिलती जुलती जौ चीज हाती है बह तपनी एक 
पह्चानदहाती है,याकिक्ह कि पहेचानकेदोरिस्सेहै एकजो अपने 
साम्न अपनी पहचान है भौर एक्‌ चपनी वह पहचान जो लायो को कराना 
चाहते है । इस दुसरी को हौ उस अथ मे साहित्यिक इमेज कहा जा सकता 
है।रगेत) नही समयताकि इसन दृष्टि से मेने इमेन कां कुठ बहुत महत्व 
दिया है । ेङिन जपने सामन क्या हूं इस की पडतात करना चाहता रहा 
हं । ओर यह सवाल उस वे वाद उव्ताहैकिउसमस क्तिनो दूसराके 
सामने लानं सायक है । वाक्यै तो भै पनी इमेज का कने महत्त्वे नही 
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दता। करई ण्व वातं सूस्षतीषहैजाफिरिवादमे कहन लायक नही जान 
पडती । एसा ता हमेशा वहा जा सक्ता है गि जा कहन लायक नही जान 
पडा वह्‌ वसा इस लिए नही जान पडा वि उस म शमेन का षइ मापात 
पहुेया 1 पर यहमीक्टाजा सक्ताहैकि व॑साइस लिए नही जान 
पडा ब्रिक्लाकी दष्ट सैउसकामैने महत्व नही समन्ना। नौर यहभी 
क्हाजा सक्ता है कि वास्तव मड्नदोनो मविरोधनहीहै। जगरर्मँ 
साहित्यकार हू रचयिता या सजक ह, तो यह ता अपन-चापर एक सत्प 
इमेज" है वि म रचताहेभौर जोर्मैने रचा है वह दूमरा कै सामनं लाता 
हं । जहां मै दावा नही करता कि 'हर्मैन रचा" वहाँ वहमेरी सफ 
दुमेज' से मेल नही खाता, इस लिए मेरे लायक नही है । 
आपने फं माना है, शायद अ तराः मे लिलाहै, किसम्बधोषे 
जगत मे बहुत कुछ एसा है जो मानव-सवेदन को समद्धतर वना 
सकता है, फिर भी मापने उँ कहने से छोड दिया है 1 तो स्वय 
ही निरीक्षण शमेन मेरवाभी है, फिर भी उस का उत्तर नर्हौ 
दिधाहै।क्षयो? 
ही, एेसा नही है। जौ मैनं कहा है वह्‌ अपने सस्मरण वे सदभम कटा 
है कि बहुत-सी चीज याद आती है तव लगता है किउनमवुदेसाथा 
जिस भनुभवम स हम गुजर हँ उस म कुठ ठेसा था, जो दुसरे वे भी काम 
काहो सक्ता उस कौ सम्पमेतर बना सक्ता। साधारणतया इस मै 
वावजूद ने उसे सामने लाना जरूरी नही समज्ञा ता वह इस लिएकिरग 
विचाराकातो महत्व देता ह लेकिन जिस निजी अनुभव म नाधार पर 
हम वहा तक पुव उस को भी सामने लाना जरूरी नही मानता । उस 
की तभी महत्व दूगा अगर एसा लगे किं सिफ जिस विचार तक हम पहु 
बह नरी परिस्थिति गे वेदत गये होनं के बावजूद भौर इस अनुभव के 
पुराने हो गयं हाने बै बावजूद उमप्रभिया म से कुछ मित सकताहै। 
जहा एसा लग वि इस कै मावजूद कि अनुभव आज का नही है आर नाज 
कै जीवन म यह्‌ अनुभव नही होगा, उम कौ इस लिए दुसरे कै सामन 
लानं लायक समज्ञ सक्ता हं करि उस कै द्वारा जो विचार भाज भी महत्व 
कैहउनका मूल्याक्न करन म मुज्ञ को दु सहायता मिल सक्ती है! 
ता आत्मक्यन म॑, या आत्मक्या म॑सस्मरण म, इस तरह की जो चीज 
हैउम तो महत्व दे सक्ता हं नही तो वाकी चीं साहित्यकीदष्टिम 
कोई महत्व नही रखती, निजी जीवन मं या अपन बघु-वा धवा कं वीच 
ताउस का महत्व हां स्ता है। 
लेखन मे सम्प्रेषण नौर आत्मौयता मे प्क है। जौ सम्परपितहो 
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सकता है वहं जरूरी नहं कि सत्मीय भो लो । आपं का हर शब्द 
कै बारेमे, उसका सम्प्रेयण योग्य होना, इसमे भाव फायडा 
ध्यानरहाहै। परपेसाभीहो सक्ता है कि वह्‌ एसी भार्मीयता 
न उपजाता हो जसी वहृत-से उपयात पढ़ते समय पाठक को 
महसुस होती है, जते मृद्राराक्षस के धु उप-यास है--^भगोडा' 
उदाहरण के लिए, जो एक "पाटिसिपेशन' नही, पर एक आत्मी 
यता का सम्ब घ स्थापित कर के बह आमे चसता है । 
महतो क्या सिफक्याक्हनैकाएक ठगनहीहै?आप वाकी समाजसे 
खास तरह का सम्बघस्यापित करव उस का निर्वाह करते हृएक्या 
कहते है । वह दूसरे ठग स भीक्ही जासक्तीहै। तेवक वै स्वभावम 
भी यह्‌ वात दहा सक्ती है। 
लेदकीय परम्परा भी हो सक्तीहै। 
टवमौक कौ एक युक्तिभी हो सक्तीहै ओर पूरे समाजकौ एकपरि 
स्थितिभीष्ासक्तीहै। क्योकि जव किस्मागाई्‌ कायुगथा, वाचिक 
परम्परा थी, कथा--जैसा उस का नाम भी वत्ताता है--कटही भी जाती 
थौ ओर सुनी भौ जाती धी, तव एव आत्मीयता का सम्बध स्थापिते कर 
यैः वात भाग वढती थौ । नाज के समाज मशायद व्ह बाधकभीही 
सकता है ओौर दस खास दूरी की स्थापना आवश्यक हा सकती है उस वस्तु 
का सही सन्दभ म सम्परेपित करन वे लिए । जिस समाज मे पडोपियोम 
भी नात्मीयतां का रिश्ता नही होना, उसं म॑क्था को आत्मीय ठढगसे 
कहना उस को घ्ूठा करना भी हौ सकता है } शायद समाज कै पहचान 
इस म ज्यादाहोगीकरिजिसढगसे हम लोग जीते हँ जितस्ततरह का एक 
खास निर्वयक्तिक सम्बध रयत हुए, उसी म ढाल कर व्रात कही जपे । 
तब उस की सच्चाई षयादा ग्राह्य होगी । एसा भी हो सक्ता दहै । 
थोडा 'आन्नेषिटव' भौ हा जाता हैया उस से चोरो फे वस्तुमत 
होने का अहसास, एक रित्य कौ दष्टि से भी एेसा आभास पदा 
कियाजा सकता है। 
तथ्य नौरसत्यकफा भेदभापरकेकाव्यमे बहत प्रवरहो 
फर माया है) इसे आप का पूरवाग्रहु कहे तो ? ययाय-बोध तो पसे 
क्स मेद को स्वीकार नहीं करता 
पूवग्रह तो इस वहृत-से लागा नं कहा ही है। भौर मैने वार-बार इस भेद 
की चर्चाकी दह! लेकिन यह वात गलतत है कि ययाय वोध इस को स्वीकार 
नही करता । यह्‌ तो यथाथ-बांध का मग है-तथ्यो मे से बहूत-से ठेमे 
है, हम जानते ह कि ये वाते, यह भी जानते हैकरिये सहीरहै, लेकिन 
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उन से अपना कोई सरोकार अनुभव नही करते । जव तक वैसा सरोकार 
नही होता तव तक उस का हम सत्य का दजां नही देते ! अव रोया 
किहुरघटेमं लाखालोग मरते है, सकडा वच्चे जमतहै, लेविनदेप 
वहुत सं लोग हँ जिन वे लिए जानकागीमेतो इसका स्यान, लेकिन 
जौ एसा नही ननुभ्व क्रते करं इस सं उन का अपना भी काई सम्वधरहै, 
कि इस क बदलना चाहिएयाकि क्हीदइसमेएेसा सरोकार उनका 
हाना गरहिएकिवे चिनाकरे जपनेको वदले इमतरहे की चीर्ने 
सल्य का दर्ज नहो पाती । आप परिभाषा ही बदल कर कहना चाहे कि 
हम दसी काटि फेतय कोही सत्य कहते है रेसा ताक्ह्‌ सक्ते ह। 
लेकिन फिरभीजोभरेदरमैने किया है इस तरह की सच्चाई कै नौर उस 
दूसरी काटि वै सत्यके वाच जिससेहमायरेसा सरोकारहोतादैकि 
उससे हम अपनको या अपने जीवनको या अपने समाजयाससारको 
बदलना चाहते है या कहौ भीतर हम कोला है कि दस जानकारी वै 
साय हमारा ेसा सम्बध है कि हम एस बी उयेक्षा नही कर सवते है-- 
वहभेद तो बना रहा दै । दौ अलग कटिया कै सत्यै । जाप चाहुतो 
परिभाषणे दूसरी वदल लीजिण । एक के बदले दूसरे को सत्य वर्हिए 1 
लेकिन जिस कोर्मैन सत्य जओौरजिसको तथ्य कटाह उन दोनोके वीच 
एक अन्तर है जो यथाथ बोध का अनिवयिजगदहै। उसके विना हमाग 
यथाय-बौध ही जघूराहैष। 
आप फे बारेमे कदा गया किञआपका बुनियादी सरोकार 
सायक्ता -्तैर स्वायत्तता की खोज है } नाप कर कटना चाहैगे ? 
भरा याकफिमयुष्यका?कहनेको तो ओौरभी बहुत सी बात कटौ गयौ 
ह । लेकिन अगर रसा है भी तो? स्वायत्तता की योज एक बुनियादी 
सरकार भेराभीहै। शौर म समयताहं मनुष्य मात्रकाहैया हाना 
चाहिए 1 उस स्वायत्तता मे चहुत-मी चीक्ते आती ह जितम नरथक 
स्वतत्रत्ा याआत्मनिभरतासेले कर मानवप्राणी केरूपमे अपनी 
जिम्मेदारी का निवाह करने वी स्वन प्रता तव मभी तेरह की वातं आती 
है 
तो इन फामतलवहै पि ता करे मे गाप एक देमे घटक कै 
्त्पनाकरते हवि व्यदितरुप ने्यविति दाहो जिसत्ते एक 
विशिष्ट प्रकार के समास का निर्माण टो, जो स्यवित स्वायत्त टो, 
स्यत हो या सायक जीवन जौ रहाहो । व्यवितकेरुप मेसम्राज 
केसे धटककौ मापक्त्पनाक्रतेषटु? 
मदुष्टिसमनुप्यये विकास यी पुमे मनुष्य तवमे विवास्रकी भौर 
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मनुप्य क मनुष्य कै रूपम विकास की, एक वहूत वड प्रवृ्तिरम दसं 
स्वतत्रता कौ पहचान नौर खाज मानता हूं । मनुप्य ही पहला एेसा जीव 
है जिस के लिए स्वत-तता सम्भव है भौर जौ यह्‌ पह्चनता हैकिर्मै 
स्वत हो सक्ताहं। 
प्रो गहरो सास्कृतिक चेतना आप के सारे लेखन मे दिखाई देती 
है-भौर यह्‌ भौ लगता है कि कोई बहत गहरी साच्कृतिक चेतना 
होना एक विशेथ प्रकार कौ विशिष्टता पदा कर देता है--तेकिनि 
यह एही न षह अवरोध भौ हो सकता है जव हम मानव धम फो 
उस्र कयै अविच्छिनता ओर समग्रता मे देखना चाहते ह । इस 
विरो प्रकार षौ सास्कतिक चेतना व्यदितिगत, प्यवित पे जयने 
नह, देश के अथ मे विशिष्ट या जातीयया देशीयहो नातीहैः 
फसा तो नही लगता ? 
यह खनरा उस महै सहतो मान सक्ताहुं। जसे साक्षरताम यह्‌ 
्रतराहै वि हम निरक्षर का अपन स छोटा समह्ञम लगे--उस से अपने 
काकाटले। लेकिन इस जिए सारता एक वाधाहै, यहुतार्मै मही 
मानता । इसी तरह सास्टृतिक चेतना है । तां उस चेतना के हाने मे सवेदन 
मै किसी तरह भी सम्पन्न होन म यह्‌ खतरा है कि जिनमे वसा सवदन 
नही दै उन सं एसी इकाई कट सकती है, लेकिन उसी मे पह पहचान भी 
हैर मरे साभने यह्‌ खतरा है जार उससे वर्चना चाहिए वहएकनयौ 
सहानुभूति भी दे सक्तीहै। ता सस्कृति मे दस तरह की सम्पनता भी 
उसब्नाभगहै। यहु तोम नही स्रमक्षता कि यह एक अग जरूरी है, लेकिन 
उसवे साथयहभीटहैकि जिनका यह सस्ट्रति या यहु सास्हृतिक दष्ट 
या मूल्या का यह्‌ ममूहं नही मिलाहै, जो इस दष्टिसे मेरी अपेक्षाकम 
सम्पनहै उने प्रतिमेरा एक दायित्वभीहै। यह भी साद्रतिक वोध 
काहीएवमगहै। 
फिराङ्‌ गोरखपुरी सास्कृतिक चेतना तसे जडे रहै, देश मे रहै, 
लेकिन फिर भो वह्‌ इस की प्रमृख भाषा हि-दी को एक 'उरिएुस्टं 
लेग्वेज' फहते ह, फसा लगता है ? 
वह सास्छृतिक चेतन! सं जु रे, इस वात का फिर वहत वु सीमित 
करगरा पडेगा । वह उस कौ एक धार से जुढे रहे । षह सिफ एकप्तीमाहो 
तमभी कट सवते है किश्ीमाहं लेकिन नपन नापमेदोपन्हीहै'। 
लेकिन उस वे साय साथ उनम दूसरी धारानाके प्रति एक मवनाका, 
घृणा का भाव भी रहा । अव निश्चय ही उमर के बहत सै कारणउन के 
व्यक्तिगत जीवन म भो रहे हामि । उन म जाने को ज्नरूरत नही 1 लेकिन 
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मतो समन्ताहं बिएकदष्टिसे उहोने भपने वो पगुहौ बनाया मौर 
यह्‌ वाते उस पुता को एक अभिव्यक्ति है । बल्कि यह क्विकीदष्टि 
स दहत बडी पता इस लिणहै किकिसौमी कविका क्सीभीभाषा 
के वारेमे यह्‌ कहना कि वह्‌ भाषा घटिया है यह्‌ इगित करता है वि भाप 
क्याहोती है इस की पट्चान ही उस को नही है। कोई भी भाषा घटिया 
या वद्या नहाहोती। उससे जोहम काम लेतेहै वहुधयिया या 
वदिया होता है । फिराक साहब को सम्नना चाहिए याकि हिदी न 
होती तो वह्‌ उद्‌ वह लिख ही न सक्ते जो उन्होमि लिखी 1 
आपने नियति-बोध कौ आवश्यकता भौर उस के अभाव के 
छत्तरो कौ बात कौ है । उते समन्नायेगे ? 
नियति-बाध स्िफ सस्टरतति कौ दृष्टि से । सस्ति का एक भर यह भी दहै 
ङि एक समग्र मति उप पूरे माज की या समूह की जिच की बह सस्छरति 
हैउस के सामने हाती है । वैसा अगर है, एक समग्र चित्र सामनंहै तो 
उस का एक लक्ष्य भी सामन है, इस सस्ति के भीतर रहन वाले लाग 
इस दिशा म बद रहं है, इस दिशा म बढ कर वे अपने आपको पूरीत्तरह 
अभिव्यक्त कर सकेभे, पूरी तरह पहचान सके, अपने को मनुप्यकै रूप 
भे निष्प कर सकंगे यह उस सास्छृतिक दृष्टि से मिलने वाला एक 
तरह का नियति-बोध होता है । जि सस्टृति म यह्‌ दष्टि नही टै इस 
का कोरज्ञान नहीदहैकिहम एक सास्कृतिक समूहुकेरूप म॑क्याहै 
किधर जाना चाहते दँ यहं सस्कृति हमे बिधरले जा कर निप्पन हागी, 
उस मे सास्कृतिक नियति बोध नही । मैतौजो चर्चाकीटै, इसी मदभम 
कीटै। उसदष्टिकान होना एक विशेपप्रकारकाअधापनहै। वही 
यैन दइसयात वा भी उल्लेख किया है कि नियति वोध एक खतरनाक 
चीजनभीहोसक्तीरहै। अगरएेसाहो जाये किं समाज मकु थोडे संलोग 
हो जिन के पास सत्ता हो भौरजो कटं कि हम देखते है तौर हेम निणय' 
करेगे कि इस पुर समाज की नियति क्या हो--जहा एेसा है वहा खतरा 
है। लेकिन जहाँ पूरा समाज इस चीज से नियतित हाता है कि इस पूरी 
सस्टरति के लिए यह लक्ष्य है ओर उस सक्षय मलोगो कौ साथलेते हुए 
चलता है वहा तो वतरा नहीहै। 
आपने यह भी तोसायहीकहा है कि नतिक्ता-बोधकान होना 
जोवन-लक्ष्यकाम होना है मौर जो वच रहने भे सहायक है बह 
नत्तिकरै। 
येदो वातत दूसरी बात पहली के साय जुड सकेतीटै लेकिनि फिर एक 
विशेष नय मे--जहा पर इस का महत्त्व है कि "वच रहना" हम्‌ विस कौ 
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क्‌ रहै है । एक वच रहना है जौ कहता है कि बवे रहना ही अगर सव से 
शेष्ठनीतिदैतो ओौर किसी तरह का नैतिक बोध हमे नही चाहिए- 
वाकी सारे नैतिक विचार इस म वाधक होत है । उस तरह के बच रहन 
का समथन म नही करता । लेकिन मनुप्य-खूप मे बच रहना नैतिक दृष्ट 
से सही कर्म करत हए बच रहना है । यानी मनुप्य का बच रहना भौर 
पशु का वच रहना दो अलग-अलग कोटि क वच रहन है एक शुद्ध जंविव 
स्तर की वात है, एक मानवीय स्तर की--नैत्िक स्तर की । ह भेदतां 
मै स्ता हं । नैतिक बोध मनूप्य कौ सम्पत्ति है ओर मनुप्य के ङ्प मे वच 
रहने का अथ नतिकं व्यवित हते हुए बचे रहना ही है । अगर नति बोध 
नही है तव काद लक्ष्य नहो है । यह्‌ नैतिक बोधी है कि अमुक हमारा 
लकय, उसकी आर जानेवे लिए हमे अमुक प्रकार का कम चाहिए 
अभूकं प्रकार से जीना चाहिए । 
बहुत हद तक अकेले खड रह सकने फे साम्य के पोठे कु 
विशिष्ट घटना करम का उल्लेख करना चाहैगे ? 
नही जानता कि इस का क्या जवाव दू । मेरी शिक्षा दीक्षा भौर जीवनं 
की परिस्थितिया ही बहूत हद तक इस के लिए उत्तरदायी रही, शुरूसे 
ही अकेते रहना ¶डा भौर वसे रहने का सामथ्य वढाना पडा या उसके 
लिए दीक्षा प्राप्तं करनी पडी ! नि सदेह पिता जौ भौ अपने बचपन रै ही 
बहुत कापी भकेतै रहते आये ये नौर उन मे भी इस तरह का साम्य 
था, इस लिए इस कौ ओर एक आक्पण को उन्हने कुठ बदावा भी 
दिवा । लेकिन यह भी कहना बाहा हं कि यह्‌ अकेले होना वया होता 
है 1 मे कोई मौलिक वात नही कट रहा है--भौर बहुत-से लोगो ने यह 
बति जानी है मौर क्ही है--अकेले मे हूर किसी को अकेलापन ही लमा 
दसा सो नही है । मँ तौ जव अकेला होता हं तव इतन काम करनं को हाते 
हिक्रि यह्‌ साचने की रसत क्हाहोती है किमे भकेला हुंमा नही । 
पर अकेततेपन कौ उपलग्धि जो है वह माप को सुलभ है, ओर यह्‌ 
चौय सुलभ नटी है, इस का ज्ञान तो है 1 मतलब एक लेखक होने 
मे तो भाप को यह्‌ सहायता करता रहा है अब तक । 
सा कह लीजिए वि यह्‌ एक तरह की कम-कुशतता ही है--ओौर आप 
चाहंतो दस का योग कमेसु कौशलम दे साय भी जाड दीजिए । भरेते 
कमिकरसक्ताहूंओौर कयम करने म दूसरे पर निभरता भनिवाय नही 
है, यह्‌ सीख लिया । ममलता हूं वि इस सामथ्यं का अगर कोई घटक या 
किस्रोतहैता यही है कि बहत कु अवले भो क्या जा सकता है वह्‌ 
कस्ते रहो । उससे अगर एूरसत होगी तव सोनलेनाकिरेसे भीषम 
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हीते हजोदूसरमे सायही पियजा धवते ह । पर भकेतपन चटक भी 
शरपतादहै, लेविनषदेसे मवसरम भान ह। 
पट भी लेतकोय दायित्वका भावनं है वि लेक धपनै सम 
शासोरनाके थारे मे शठ कटे, मपने विचार प्रकट परे, क्यौ कि बह 
अपने पतमय कामी साक्षी है भौर सपने सामने नो रचनात्मक 
त्रियाहेर्हीहैज्सकाभोसाक्षीहः 
अपन समकालीन दे बरे म साच ओर जाताचव भावरा साच, यहु ता 
भावस्यषे हे । अपन लयन म॑ लिए भी महु मावध्यक्है । तेकिनउसक 
यादधु्ठक्टही यहेतानही जानतादि जस्य ।यार्मेबुदताक्टला 
भीर्टाहिंभीर यहमी कह सवताहमि अगरनक्टता रहताताक्मत 
कम मुप्ने बहते सी दृष्टियास बु गुविधा भी मित गयी हाती ! दूसरा गै 
वारे म साचना, मिरी परिणाम पर पद्ंदना, आताचना मै आधार 
अपिते गमय वे पूरे साहित्य के वारे म साचना, उसका मूल्याक्नक्ना 
है भौर वह दस लिए उपयोगी दहै विडउमीनं सदभमव्यक्ति दुदभी 
त्िवता है उस म अपन पूरे पाटक्-ममाज की षटवान भी स्पप्तरटौतौ 
है। एमा बु सपव न यु्चस कहा भी है-नीर यह मान लूगाकि यह्‌ 
तक~मगत है--व कहते है कि भगरसोचं भो ता उसभो कहुमेमजौ भ्रति 
क्रिया होती है-यह ता है सही कि आपि भालोचना षरदेगे भौर उसकै 
वाद जवाब मदम नालोचनाए्‌ नही हामी, भौर एस की कोई गारटी नही 
टैशिउरदसमय् नी यादता भो विल्दुल श्वग्रहहपितियाकि देपभरे 
नही हनी । ता उस सव म वट्त-सा समय नष्ट हागा--वह्‌ वया नष्ट 
कियाजाय? तोवहूतसं लंखव ब्रहतेर्हैकि मपने समकालीन साहित्य 
मृरावेयाउन की रवनाभाके वरिम वंपृढवर गु रायतोवनातिहै 
लेकिन उसका प्रकाशन करकैः यह्‌ जोम क्या माल लिया जावै कि 
हेमाय सायसमयरयाकि बेहत सा समयं दसचर्वाम निकल नायर हेम 
अलग ठ कर अपना काम करे 1 
तो नो कुछ उस प चाद मे कहा जेगा, एत समय के गुक्तर जाने 
के बाद कह जायें वह्‌ उस फा “पोर्ट थोट' है, उस समम का 
भ्थाद' नही है, नते महृत-सी चीरे व्यवितत्वसे घडी होतीहं नौ 
बाद वलि समय का पता नही रतीं । 
यह ताठीकहै। पर वदमे शी वहक्योकदेमा?वहक्हेया ही क्था? 
आलोचक कट्‌ तो क्है-- 


तो इस को आपं जरूरी नहो मानते ? 
उत कही देषा जरूरी नही सानन । अगर कहने का जवम ठया 
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भीतोमगरहुतो मा सवता हूं दि नयग वहते ता समय नष्ट होगा ता उत्त 
मेदुछ साभभी हागा, वल भी मिलेगा क्योनि भलाचना सहु सक्ना 
भी एक बाम की चीचहै। 
वसे क्या आप शन यह्‌ चर्रौ नहौ लगता कि जौ आप का आगे 
कालेखन है उस मे यह्‌ बात चरूरी होनी चाहिए ? ममी तक 
आप फे मूल सरोकार जो ह काफी स्पष्ट हौ गये ह पाठकों को भी 
या एक साहित्यिक परम्परा केस्पमेभी। स्वयभी आपकी 
अपनी के-दीय दृष्टि फे रेखाकित करते हए जप का भगेका 
लेखन उसे सम्बधित होना चाहिए, सी कों चरूरत भाप 
को महसूस होती है ? 
यानी? 
सेटरेलिटी आफ चितन । 
आप यह्‌ कटना चाहरह हवि अभी भोलिख रहा हूँ उस मे यह नही 
है? 
यह्‌ नह । एक वह्‌ होता है जो उन चौ से उदभूत हौता है, भो 
आप लिख रहे है उस से हम नतीजा निकालते ह, एक यहु है किं 
जो उस चौक षा अहसास है, उस फे सरोकार भापके मनमे स्पष्ट 
हो गवे । चाकी जो क्रिया प्रतिक्रिया से या "डस्वशन' से चीत 
आप तक पटेच गयी अपने भाप, या दूसरों दारा पटुचा दौ गयी, 
छन फौ स्पष्टता के तिए-- जसे डां ° देवराज फी ^लेरेस्ट' किताव 
निकली है-- 
कुठ परिवतन इस आधारपरहो भी रहा है मरेलेखन मे । 
स दिशाकोद्ध रहे ह्‌, जते ाप्ताहिफ "हि दुस्तान' मे जो लेव 
भाप लिख रहे ह्‌ वे फाफी फु माप के वेचारिक या कैद्रीय, मूल 
सरोकारो दो स्पष्ट फर रहे ह्‌ । इस समय उन को लिखने को क्या 
मूल प्रेरणा रही ? क्या वे अलग-अलग समयो पर लिखे गये-- 
अलग-अलग समय प्रर तिष्ठे गये या लिखे नाते! पर जव पते हउस 
से बहुत पहले के नही होते । उस सं कु पहले बे---यानी मटि तौर पर 
आज काही भिखा है जो छता है । 
आपगरै स्माल से जो कहा जा च्हा दै बह काम कररहे ह भप? 
हां, यह कहा जा सकता है किं एेला है । दसरं क्यो लिय रहा हूं उप्र का 
कारण यहभी है, अव फिर केले रहने से बात यढ जायेगो, कि जो 
अकेला रहता दै--चाहे लाचारी से, चदे पस दरे, चदि ज॑े भौ--उस 
वे लिए समा से जुडे रहने का एक तरीका यह भौ है कि जव-तव अनं 
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विचार दुसरा कै सामन रख दे भौर उन की कसौटी होने दे। उसके 
लिए दृठ मारभीपड जये ताउसम भी कुठ बुराई नही दै वहभी 
समाजत जुडने का एक तरीकाहै। 


२ क 
लेखक षौ श्रोथ' कौ बात विचाराधीन रते हए लेलन के साय 
अपने वदतते रिश्तं फा आप कसे स्पयथ्ट रेपे ? क्या उस का भपने 
मतव्योके विष्ड जाने का छतरा आप निहित मानते है? उस 
खतरेकेप्रतिभपकाक्यारसटैः? 

पहले तो म्रीय शब्द का ले लौजिए ! बह एक ता शरीर धम है--स्वस्य 
शीर निरतर विकसित होता दै भौर ईसं किए हर भाणवान्‌ इकाई 
अपने अतीत के साय अपना रिषता बदलती है । दुसरे, लेखक कै स-दभ 
मे ग्रौय का मतलव है मानसिक विकास, प्रौढता, भाषा गौर शिल्प पर 
बदलता हभ तधिक आश्वस्त अधिकार, सामाजिक चेतना भौर सदन 
क्ता विकास, विचार-केत कय विस्तार इत्यादि। इस सन को "ततरा 
वही मानग जौ यह्‌ प्रतिज्षा लेकर चतेगा कि इन सब दप्टिया सका 
के अमुकं वि्ुपरमेरीजौ स्थिति थी वही प्रामाणिकरै भौरयस स 
इधर-उधर हदना अपने मन्तव्या के विह जाना' है भौर ष्टस लिए 

खतरा" है । यहा ह भी कट कि विकासमान सजक्‌ प्रतिभा वाला लेख 
अपने को रदी करते चलने का स्वयसिद्ध अधिनारले कर चलताहै। 
बल्कि जहाँ यह्‌ खतरा चुक भया वहां यह शक्रा हानी चाहिए तरि सनम का 
साहस भी चुक गया! वाल्ट द्धिटमन न निरी यर्वोकिति नही की थी जव 
उसनक्हाथा 


व वमाप पाऽ 7 

शंला+ ५९ पला, 1 त्काप्दताल फला 

व पा १३३, 1 ल्वा त्रप्ो्राण्तलछ 

(मै अपनी यात का डन करता हं ? ठीक है जपनी वात काखडनं 
करताहं। मै विराट्‌ हू, सुक्च म वडे-वड समूह समानातर्द ) 





# यहे द्रूसरा कवा अगस्त १६८५ में सम्पन हमा 


१०४ 


रना कया जौर विन वीच 


लेखन के क्षे मे भीतरो ससार कौ प्रास्गिक्ता बाहरी ससार से 
तय होती है, इस वारे मरे आप का षया रुख है ? इस किस्म के दबाव 
फो आप कसे प्षेलना चाहते रहे ? 
आप का सवाल जिस प्रतिन्षा पर खडा ह वह्‌ एक अथ सत्य है \ अक्िपेव 
अथ-सत्य है, लेकिन उतना ही आकषक इस से ठीक उमटा अथ सत्य भी 
दोगा-कि वाहरी ससार की प्रासगिक्ता भीतरी मसारेसे तय होती है1 
पहली वात तो यह्‌ है दि “भीतरी भौर "बाहरी", ये विशेषण ही एक छद्म 
है--दरन की साधकता इस पर निभर है वि हम कहा खड हो कर देख रहे 
है। जब मै बाहर षडहो कर ओर बाहरसे एकात्म हा करभीतर 
्आाकता हरं तो वह्‌ "भीतर! ही अज्ञात, अपरिचित्त गैर है--अयात' वही 
शाहरी ससारः है । मँ लगातार नयेविदु परखडा होकर भीतरमौर 
बाहर ्ञाकने के अपने अधिकार को छोडना नही चाहता! यहं अधिकार 
सजनात्मक्ता का एक बुनियादी अधिकार । इसी कै द्वारा लेखक एक 
भ्रुमिपरखडाहा कर दूसरे ससारकी रचना करता है भौर फिर दूसरे 
मेपर टिका कर पहले ससार को रूपान्तरिते करता है । भौर यही प्रास 
गिक्ताहै, क्योकि दस सदभ मेप्रासशिवता एक गत्यात्मक सम्बध दही 
हा सवती है । किसी एक विदु पर यडेह्‌ा जाना भौरउसीको चरम 
मिद मान करवही से सब कुकौ प्रासगिक्ताकौ क्सौटी करना निरी 
हश्वादिता होगी । वस्री कसौटिमा तभी काम देती है- तभी श्रासमिकः 
होती है--जव वे आग्रहपूवक एक मूल्याकन प्रस्तुत करती है, उसं भन्तिम 
निणय' मान कर नही बल्कि बु तथ्या परे वल देने पे लिए 1 
मै स्वयभी बार वार, जगह जगह रुक कर एपे मूत्याकन करता 
हं। उस से जो तनाव पदा होता है बह इस आवश्यक काम मे मेरी मदद 
करता है-दि भीतरी गौर बाहरी ससार की परस्पर-पोषक प्रणालियो 
कर्मे गौर मजबूती पे साय जोड दू- भरसार रा रास्ता नौर साफवर 
दू। 
ओर इस म यह भी निहित दै कि कोई मेरे एम सभी भूत्याकनां 
घौ रदी घोपित्तकरदे सक्ताहैक्यो कि उस कै "भीतरी" ओर "वाहरी 
ससार दूसरे हेपि ! 
इस समय कयौ विचार घाराओ-- विशेषतया जनवाद यासामा- 
जिक् यथायवाद कौले कर आपका षया मतव्य ह ? वह्‌ जिन 
सरोकारो षौ रेखाक्ति करता है, साहित्यिक दृष्टिषनेणसे येभी 
कु कम गम्भीर तो नहीं हु! उन चनौतिपो का सामना माप 
अपने लेखन मे किप स्तर पर करभा चाहते ह ? 
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मतो रसं स्वय्षदधे मानततेता ह दि जनवाद या सामाजिक यथायवाद 
जिन सरोकारा को रेखाक्ति करता हव भी गम्भीर है--यानी सामा- 
जिकसरोकारा कौ! लेक्षि सचमुच क्या इस समय का तथादयित 
जनवाद या तथाकथित सामाजिक यथायवाद, सामाथिक सरोकारापरही 
बलद रहै? क्या सच्चाई यह्‌ नही है कि सामाजिक स्थित्तियो भौर 
समाज मक्रियाशौल शक्तियो कराय विचार धार्त मपन-भपते राज 
नीति स्वाथ के भधीन देसे रूप म प्रस्तुत करना बाहती है, उन स वसे 
ही भावनात्मक उद्वेग जगाना चाहती ह, जा उन पे दलगत उदश्या को 
परा करने म सहायक हा--यानीउन वैदल के हाथमे सत्ता की वागडोर 
थमा देने म सहायक हा ? एता न होता तो इन दाना पक्षो फे कीच इतना 
आपसी त्तनाव भी क्या होता जव कि जिन सामाजिक सरकार की बात 
वेकरतेर्ँ वएकहीहै भौर जितत विचार धारा अथवा जिस शास्र के 
अधीन वै उन सरोकारा कौ रेवाक्िति करते है वह भी एकी है? 
ठेसा नही है फि मरे जपनं राजनीति विश्वास या आग्रह नही है) 
एक लोक्ततर का नागरिक हं ओर ागरिकता रे नव्रिकारा ओर वत्यौ 
मेभेरी आस्याटै) लावतत्र प्रणाती या भौ जव त्र विकसित की गयी 
भ्रणालिमौ म सवं से मच्छी यानौ सव स क्म दायपुण मानता है । नेकिनि 
अपनेकमवौ भी केवल नागरिक की दुष्टि से नही वत्ति साहित्य-सजक 
करी दष्टिसे दता तो आग्रह्‌मे थोडा परिवतनहो जाताहै। गौर्यै 
मानता ह कि वैसा हौना उचित भी है । साहित्य समक के सरोकारो का 
जाधार समग्र मानव की बल्कि प्राणिमाव्रवै विकास कौ परिकित्यनासे 
जुडा होना चाहिए । मँ स बात की ओर सवेत कर रहाहूकि सत्ता 
अधित करन कै तत्वालीन सरादारा कै अथवा देश दे युगीन स्वार्थो 
के चिर्द्धभी यं बृहत्तर सरोकारहा सक्त हैँ एत विरोध की स्ितिमे 
इन उच्चतर भूत्या थवा व्यापक्तर हिता कौ यात साहित्य-सजक् ही 
कर सवेता दलगरत स्वार्थो म फसा हआ राजनीतिक व्यत्त नही । 
कट्‌ लौजिए वि साहित्य-तजक केवल एक दंश का नागरिक वने 
कर चुके नही जाता । वह्‌ मानवतावादौ भी है तयः प्राघीनतर अयम 
श्राणिकादीभा। 
कविता धा मदि सत्कार भपते श्व" से शु हमा मानाजा 
सक्ता है! शस भयमे विक्त दैदीर ते गुंख्रती माज कौ 
दविता वार मे सप्तार को पूरी तरह उ मुख है--षाहरी पथ्पौ 
फ वातत क्रतो है । इस मयमे उसे सायक कवितामनाना 
सङ्ता है? मापे विचार? 
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क्याथाप काष्याल हदि मुवित्तवोधेका ब्रह्मराक्षस अथवा अधरे 
या धूमिल का ससद से सडकं तक वाहरवे सतारकौ तरफ अधिक 
उख है महाभारत की अपेश्मा ? कविता सघपों कौ वकालत नहीर्वरती । 
वकालत करना टी अपन को एक पक्ष के साय वाध लेना है मौर निणय 
का अधिकार किसी दरूसरे--या रूपक का निर्वाह करते चर्ले तो विसी 
तीससे-क्ये सौपदेनाहै) कविता यह्‌ स्थिति कसे स्वीकारक्रसक्ती 
है? कभी कभी वहं ठेसा करे भी तो केवल नापातिक स्थिति समयते हुए 
करेगी--उपेक्षित पक्ष कोभीसामनेले भनेकेतिए। यानी एतेकाम 
की सायक्ता' हैत इसी सदभमे ओर दसी सीमा के भीतर। ओौर 
मानव मात्र इस वात का वहत अच्छी तरह जानता है । सारे ससारके 
काव्यं दे उपलन्ध इतिदास का साक्ष्य देव लीजिए । जिन विय को 
कालजित्‌ मानते है उन मे कौन ठेसा था जो "वकील" था ? मानवक दुख 
सा उत्ते सभी ने किया, एक गहरा ओर व्यापक कारुण्य सभी मे रहा, 
लेकिन वकालत ? 

ओर दुसरे देण म भी, दूसरे यगो मे भी, जिन्दोने समय समय पर 
'सथपों की वकालत" की, उह हम भाट ओर चारण कीकोटिमे रखते 
है! भाटो भौर चारणा ने भी अपन-अपने समय मे महत्व का कामकिया 
ओर उस कामकै प्रति मँ अवज्ञा नही दर्णाना चाहता! आज भी लडाई 
के लिए उवसाने वले-सघरयो कौ वकालत करने वलति--कविर्यौ की 
चरूरतदहै ओर उनकी कविता की भी तथा युगीन अथवा आपातिक 
साथर्वेता है । लेकिन कविता की सायक्ता फुल जमा उतनी होती है यह 
म नही मानता । कोई भी कवि नही मानता । 

क्या आप कविता कौ ते कर उपयोगिता का प्ररन उठाना चाहे ? 
विल्कुल नही चाहंगा । स्वयसिद्धाको चे कर प्रश्न म नही उटाता। यो 
से समय अति होगे जव रसा प्रष्नमाम उठताहौगा। कविता से 
फायदा ? साहित्य रचनासे फायदा? वृभी करनं पे फायदा? जीने 
से फायदा? 

--भौर पेस प्रश्नोत्तर से फायदा ? लेकिन कविता की वातत छा 
बर उपयोगिता कौ वात पर ही योडा विचार बर्निया जाये ता मतुप 
यासीन देगा । उपयोगिता क्सिवे लिए7-य्ह भो सोचाजा स्वेता 
है। ओर सही उत्तर वे सिण ऋणात्मव- प्रतिनासे भी शुरूकिया जा 
सक्तादै!ववितान हौ ता क्या विगड जायया ? सजनात्मक्‌ प्रतिज्ञान 
होतो क्या बिगड़ जायगा? 

कया कभी दसा हमा है कि बाहरी विभीपिक्ामा कौ दादणता को 
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देखते लेलन-कम पे व्ययतः का अहसास हज हो भौर उत मे एक 
पलायन मे उतारे कौ मनुभूतिभोहो ? 
यह्‌ प्रषन भाप के पिते प्रन का विस्तारही है! अगर किसी स्थिति म 
लेखन क्म व्यथ दीखतादहै तो उसेछोड वरजो कम साथक् दीखता 
उस मे क्यो नही प्रवृत्त होना चाहिए ? अगर विभीपिका के समक्ष उपाय 
केरूप मे लेखन-बम -पर्माप्त दीता है-जो हा सक्ता है--तव 
स्वाभाविक प्रक्रियाकाएकमग यहभीहोगाकि भै दुसर वरया उपाय 
कर सक्ता हूं ?' लेखक बै लिए भी लेखन ही एकमात्र कम नही है । एक 
सामाजिक व्यवित ओर एक नागरिक बै नाते ओर भी बहुत से कम उस 
सं अपदितभी है भौरउसके लिए सम्भव भी ह। सोचना यह्‌ चाहिए 
कि जसी विभोपिकाटै, जिसक्षेत्र का भापरात दै, भापजोकम कर 
रहे है वहं कहा तक उस वै भगुरूप है ? जहां इस भनुरूपता की चुनौती 
की उपेक्षा है भवा उस से बचते हुए कम किया गया है वहा कमच्युति है 
या पलायन दै। भाप यह्‌ न भूलिए कि अनुरूप कम से वचन का एक रूप 
लेखन भी हौ सकता है--यानी लेखन मात्र पलायन हा सक्ता है । आज 
द्रा बहुत सा साहित्य सिखा भी जा रहा है जा अपन सामाजिक कमते 
पलायन का एक तरीका है--सामाजिक कम वा एवजरी है । एसे लेवक 
क्मनही है जा विभीपिकाओ का प्रतिकार करनं बे लिए न्दद्व हा 
हल्ला मचा रहे है लेकिन सामाजिकं स्तर परया वि यथाथ स्तर पर वु 
नही कर रहे ह जुन्ञारू लेखन, भौर समाज म आराम की जगह की खोज 
या सरकारी सस्तुत्ति नौर सुविधा की माग-दइस विरोध कान देखना 
भो एक पलायन है । 
जहा तक आपके प्रश्न काभतम अश है मै ममज्ञता हू वि अपने 
लेखन कम मता पलायन की प्रवत्तिमेरी नही रहीहै।या यहु सवाल 
लेखक मे पून का दस लिण नही है कि इस का उत्तर उस की रचनामे 
हौ षोजना चादिए--बही उत्तर विश्वमनीय होता है । 
भपनी उत्तराधिकारी पढ़ीसे सापक्नेक्या अपललाहै ?देतेषुठ 
महत्वपूण तस्वो की आप व्याख्या करना चाहे ? 
परवर्ती पीठी का जय उत्तराधिकारी पीदी" बे रूपम देपूगातव 
स्वभावत चाहंया कि वह्‌ अध्वारौ हार उत्तग्दायौहा 1 भौर तव 
बह उत्तराधिदार बेवत मृक्ष तव सीमित नही रहगा। एक बहून लम्बौ 
प्राणवान्‌ परम्पयहै जिस स वह्‌ जुड सक्गाभीरनिसमजुडनाउममंः 
लिए आवश्यक हागा । यह्‌ परम्परा सारित्यकाभोटै ममानकीभी 
है, दश मौरमस्टनिकौभीदै। सभौ मनिरन्नर जा विदाम हमा 
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अस्वीकृयर, सुधार, परिवतन ओर विस्तार की जा ्रत्रियाएुं क्रियाशील 
होती रही रै भीर है, मूल्यवान धरान की रक्षा कै साथ मावश्यकनयेकी 
रचना के लिए साहसिक प्रयोग करन भौर जोखम उठाने की ज। प्रवृत्ति 
रही है--उनं सव का निवहन भी उत्तराधिकारी से नर्पक्षित हयगा । 
यह स्पष्ट कर दू किये उपेक्षाएे मेरी नही होगी क्या अपेक्षा 
करनं को वहाँ म वही हूंगए 1 चुनौती समक्यलीनन्प्र की चुनौती है भौर 
होती है। 
क्या आप समस्ते ह किं सचमुच कभौ दसा समय आ सक्ताहै कि 
जव हम जिस वदते हए समाज की कल्पना करते ह्‌ बहुभ 
जाये--या पह महु हमारी आदर्शो मुखी कल्पना है ? 
हम भाजमे भिन्न समाज की सिफ क्त्पनाही नही करत भजे 
समाज को बदल कर उसे नये समाज वै निकटतर लाने का चरावर प्रयत्न 
करते है। अगरनही करतेतो हम केवल कत्पनानीवी हँ वह स्वस्थ 
अवस्था नही है । अगर हम समाज को बदलनके लिएुयलशीलर्हैँतो 
बराबर अपने आदश नये समाज कौ ओर वढ रह ह । एके दिन वह आयगा 
ही । लेन यह मानना या पहचानना भी उचित हागा-ओर अगर 
आपका वैज्ञानिक चिन्तन काञप्रहहै ता वनानिक दध्टिसे उचित 
होगा--करि जवे वह समाज आभेया तां बह वास्तव मे वह नही हागा जिस 
की आज हम कल्पना करते दै, क्या कि तव हम भी वास्तवमवेनही 
होगे जो आज क्ल्मना कर रहे है । एक परिवतन हाता है तो सैकडा ओर 
परिवतन हो जाति ह जो न हमारे नियोजित ये, न हमारी कल्पना की 
परिधिमेये। नही ये सारे अनियाजित अनपेषितं भौर भक्ल्पित परि- 
वतन उसी क्षेत्र पा आयाम तक सौमित रहते हँ जिस म पहला परिवत्तन 
हभ होता है । 
दो-एकं अलग-अलग कषेघ्रो सं उदाहरणन्ते लीजिए । जिन गवाम 
विजनी नही थौ उन कै धरो मे विजनी की रोशनी आती है ता इनना ही 
नही हाता किंरेडिया भो सक्तादै या चिजली का चूल्हा भीजल 
सक्तादहैया कुं सौ धिरोडरी दे वदते प्प लग सकनादहै। वात 
मैवल ऊर्जा केएक रूपक सुलभना अथवा विजलौ चास्ति यत्रकी 
मुलभता तक नही रहती । घरमे बिजली अनि मदूमरोके चेहरेभी 
अधिक स्पष्ट दीखने लतं है जौर हमारे प्षारे सामाजिक रिए्ते बदलने 
सगत है । विजली से दीवासे का उदा हआ! परलस्तर अधिक साफ दोयन 
लगता है, मकटी के जाते भी, मौरघरभीनीरष्टायहा जाता है! 
एक बार फिर हमारा समाज बदलता है ओर मानवेतर प्रायियाक 
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साय हमारे सम्ब ध वदतते रह] गस्ीम यावेवल चौपाल पर्‌ भौ विजलौ 
फी वत्ती लगजानरोहेम गलौकी गदशी साफ दीदनलगती हमीर 
भकाणमतारे दीना वदहयौ जाता 1 रेडियां सुनने बे अभ्यस्त कानं 
पशु-पधिया की व।ली मुनना भूल जातत ह यत्वि उन की पहचान भौ खो 
देते र । उदाहूरण फा दतना विस्तार काफी है, यद्यपि प्रभाव यही तक 
समाप्त नही हा जात्ता है । सक्षेपमक्हृंकि धर मविजती अति ही एक 
तेरफ टषनोलाजी से मिलने वाली सुख सुविधाओं का विस्तारहोता है 
ओर हमारे जीवन की समृद्धि बढती है ता दूसरी तरफ हमारे निजी 
जीवन वे वपयिक ओर दिगन्त व्यापी नतिदूट जातं हओौर हमार 
जीवन सदुचित हा जात्ना ह । सव सेदु खद परिणाम यट होता है--या 
ह्ये सक्ता है-वि हमारे सवदनो का गौर सहानुभूति का ससार्ोटा 
हाता जाता ह । विना सचेतन कमपे इस स्थिति म सशोधन सम्भव 
नहीं है--मीर यह्‌ सशोधन साहित्यके द्वार होता रह्‌ सक्ता दै । इभे 
आप चाहे त्तो एक उपयोगी विषयातर मान ले । 
एक ओौर उदाहरण जिन धरा भेलोग फश पर्‌ वंठतथेउनमे 
मेख ओर कुर्सी का प्रवेण । टैवनोलांजौ की दृष्टि सेलक्डी कौमेज भौर 
कुसी (जित के जोडा की सिलाई भो सक्डी की खूटिवासे ही हो सकती 
टै, लोहे बे कौल-पेच भी आवश्यकं नही है) कोई बहुत बडी उपलन्धि 
नही दै) लेकिन मेज कुर्मी के अति ही फश कौ सफाई के साय हमारा 
रिता बदलता है धर-आगन की लिपाई पुताई के साथ रिश्ता वदलला 
है जता पहने हण भीतर आने या न आने वै अभ्यास बदलत है उठ 
बटन का ढग बदलता है, रीढ भौर रनायुअ! कौ सहज स्थितिया वदलती 
है-गौर यहा तक कि हमारा सासलेनक्ा ठग भी बदल जाता है! 
फिर मेज कुर्सी के साथ या पीछे-पीछे अगर थाली कटोरी के वदले 
प्लेट ओर तश्तरी नाती है तो परिवतनकेञओौर भी क्रचक्रआरम्भ हो 
गयं होते हँ जिने सबका हमारी जीवन परिपाटी प्रर इतना भौर एमा 
प्रभाव पडता है कि उसं की पहले कल्पना भी नही की जा सकती थी । 
सूत्रर्प मकटूं किरा नही है कि कत्यनाशील प्राणी हो गये 
होन कं नाति मानव भविष्य कौ सारी सम्भावनाओ की कल्पनाकरते 
सकता है \ मनुष्य एक अपूरवानुमेय प्राणौ है या कि पूरी वात कनी हा त्तो 
याक्ह्‌सवंतेहै किएक ओर मनुष्यकौ घुद्धि उते पूर्वानुमय बनाती है 
ओर उसे यह सामध्य देती है ति अपने भविष्यक्रानकैवल अनुमानकर 
संम ्रल्कि उसे वहुत दुर तक नियोजित ओर निर्यानेत भी कर सै 
उप्ते वदलन का उपक्रमभी करता रहं स्वे, दुसरी ओर उस की चेतना 
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उते अपूवानुमेय भी बनाती है वल्कि लगातार उस कौ जपूरवानुमय 
सम्भावनाभा का विस्तार भी करती जाती है । 
हम लगातार वहु हति ज्येग जो हम होना चाहते ह । हम कभी 
वह्‌ नही ह गये दयौगे जो हमने होना चाहा 1 
एरु विशेष प्रकारके लेने को परम्परा का प्रवतक मान लिये 
जानेकेवारेमे आपकी निनी प्रतिक्रियाक्याहै? 
प्रशन शायद प्रयोगशील या नयौ कविताकै बारेमेहै। यदिएसाहैतोर्मै 
कहु कि किसी आदोलन या रचनाक धारा या शैली वा प्रवतन करने 
मेभेरीज्रा भो दिलचस्मी नहौथी, न है! प्रवतन का उत्तरदायित्व 
थोप दिया जाना एक अग्रासंगिक उलन्ञाव दहै, रचना क्ममेषएक वाधा 
है। उस वाधा का काफी अनुभव मृन्े है, उसं राह से हटान म मूङ्ञे क्म 
प्रास्त नही करना पडाहै। 
जौ लोग सामाजिक स्थिति की दुहाई देते हँ भर अक्नेय को 
असामाजिक धोपित क्रतेटै वे स्वय नही समन्नते कि रचना-कर्मीकी 
समाजिक स्थिति वया होती है भौर पिष्ठले ५०-६० वपाँ मेहिदी 
भाषा मं रचना करने वाले दी सामाजिक स्थित्तिवया रहीहै। एक 
हद तक यह बात सभी भारतीय भायाम दै रचना-कमियां के लिए कही 
जा सकती है, लेकिन हिन्दी लेखक वै लिए उस का जतिरिक्त महत्व है 
क्मोकिएक एेसलाभी षेवै जिसमे हिदी को कृ दूसरी भारतीय 
भापाभाकाभौ विरोध सहना प्रडतादहै। हिदी का रचना-कर्मी केवल 
रचना नही करता वहिक लगातार उस रचना का ग्रहीता पक्ष बनानेगे 
लिएभी बाध्यहै। वह कविता ही नही रचता वत्कि क्विताकेतिए 
एक समाज भी रचता है । समाज-रचना का यह्‌ पक्ष उन कवियो के तिए 
मह्वपूण नही था जो राष्टरीय आदोलन कामग ये। उह्‌पूरे समाज 
फी जचुशूलता बनी-बनायो मिल्तती थी क्योकि वहा कवि ओरकाव्यक्रा 
सामाजिक (पाठक या श्रोता) सव एक हौ लक्ष्य से जुडे हा कर सहानुभरुति 
के बधन मे वेधे होत ये। अप्रे्ी उस सहसवेदन के घेरे स वाह्र थी, 
बत्कि दूसरी भारतीय भाषाएं भी हिदी को अपना अनूमादन दती थी । 
काव्यरचना के साथ-साथ समाज कीभी रचनाक्रनकीगाव 
श्यकता छायावाद के साय आरम्भ हई उस धारा वे कविया का पटले- 
पहल भीतरसेभी विरोध मिला था भौरउहं हिन्दी भायी समाजके 
भीतर एक मौर सहृदय समाज बनान की मावश्यकता पडी जिस के साय 
समान सवेदने की प्रणातिया रची जा सकी ! 
भेरी प्रारम्थिक रचनामो मे छायावाद कौ अनुगूज अवश्य 
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भ्िततेगी, लेक्नि मरी सारी रचना प्रवृत्ति, मेरी चिन्तन-पद्धति, मेरी 
वैशानिक चेतना ओर मरा भापा-सस्वार सव छायावाद गर विरद जातं 
धे। याया वह सीजिण कि रम जानताथा वि मेर रामय समान 
या शाव्य-सवदन ओर सस्मार उतसवे विक्था जौ मरी रचना 
मे साध अनिवायत जुढा 1 कयाकिर्मेकसवातकौ जानताभा भौर मन्न 
श्ये ममेव वार सामाजिक विरांधक्रा तीया भनुभवभी कराया गया, दस 
लिए जमे काव्य भौर रज॑स साहित्य का रचा जाना र्म एक समकासीन 
अनिवायना मानता यावसवाव्य मौर साहित्यं लिएुएकसमाजकयै 
रना भी मूषे जवप्यव जान परडी। एक वाररिरस्पष्टवरद्‌ नि 
समाज यनान मा यह्‌ काम रचना-क्म से वितल्कुत अलग प्रकारकावाम 
है तौर अलय प्रषार की क्षमता भी मानता है-जस्यीनहोहैषि 
सचना वर्मी यह काम करे ही । वह्‌ अपनी शक्ति फे देवल अपने रचना 
कंम कैः लिए संजोय रख सक्ता है भौर सवेदनबै निर्माणपे लिए 
भालोचना, व्यास्या शास्त्र विवेचने, मूत्याक्न, साहित्यिक दीक्षा भादि 
को अपनंक्षेत्र स काहर मान सवता है । पडत भालोचका से सोहा तेनै 
फोकोश्रिश को वह एक अनावश्यक जुज्ञारू भगिमा मानले सक्ता है। 
जोरैूसाकरताहै उक्ते मै दोप भी नही देता । अपनी शक्ति को पान 
कर उस काभ्रेष्ठ ओर सही उपपोग करना उक्त के लिए सवया 
वार्छनीय है । आप देखिए कि प्रमुख छायावादिया मे “निराला रचना 
भरी करते रहै भौर समाज से लडते भी रहे--आलोचक समाज भीर 
प्रहित समाजसे भी । दूसरी भोर सुभि्रान दन पतने एता कोई प्रयत्ने 
नहौ किया । निराला" ने सडन का दण्ड भी पाया लेकिननये प्रकारकी 
काव्य रवना कै लिए एकं समाज भी वह वता गये । यह कहना तो एक 
राजनीतिक फरव है कि निराला" जन भाषा लिखत ये अथवा जनताकी 
बोली के निकट थे । सच्चाई यह है कि जसा वह्‌ लिवते ये उसमे लिए 
एक समाज भी उहोने ठोकं पीट कर तार क्रिया--मौर फिर (मार 
मार कर हृकीम बनानं वाले नुसले सं पडित आलोचव भी पाये । उन वै 
लडन स दूसये को भी लाभ मिला लाभको दसा समाजीकरण हमेशा 
होता ही है पररवतीं साहित्यकारो कभी छायावादी कान्य दे सषधके 
ताभ मिले--उन भै किद्‌ अह किरिसे नही क्ड्नाःश्टा जीरके मार्वेकोः 
भागेतेजासके। 
परवर्ती कलमे भी गप देख लीजिए किं भमशेरवहादुर सिह 
कभी तडाईं मे नहा प्रदे अपनी रचनाम रहै गौर उस कै लिए 
सामाजिक दनान का काम उहोने वित्त नही क्या 1 इमे अष 
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प्रयाजन को शुद्धता भी कंह सकते हँ, अन्तरमुखीनता भी कह सक्ते रैः 
शान्तिप्रियता भी कह सकते है, अपनी शक्ति की सही पहबान भौर 
उस्न का श्रेष्ठ उपयोग भी कह सकत ह । दुस्तरो ने ही भाषा, सवेदने, वस्तु, 
दष्ट आदि के स्तर पर तडाइया लडी-क्वियो ने भौ भौर आलोचको 
ने भी--भौर एक नये समाज का निर्माण क्या ! वह समाज शमशेर को 
भी मिला भौर वह्‌ उन की कविता का सम्मान करता है । 
दूसरी ओरर्भ शुखूसे ही इस ओर भी सजग भौर क्रियाशील 
रहय । प देख लीजिए किं यह बात रवना-कमके बारेमे नर्हा हैः 
समाज की दोक्षाके बारेमे है । यानी यह्‌ काम करने वाला दस कामसे 
फेविकेस्पभेन छोटाहो जताहै,नवडा यह्‌ कामही दूसरे प्रकार 
काद! म समस्ता हं कियहकाम मैने सजगरूपसे कियाभौरदइसमे 
मुन्ै सफलता भी मिली । मृह्ञे उस सफलता का दण्ड भौ मिला ओर उस वे 
लाभ भी मित्ते । मेरे समय के दूसरे अधिसय्य कविया का उसमे लाभतो 
भित्ते लेकिन दण्ड नही क्यो कि वे लडाई मे उस हद तव शामिल नही ये । 
(मुकतिवौध को लाभ भी मिले गौर बु दण्डभी मिना--लेकिन वह्‌ दण्ड 
ठीक दस लडाईने कारण नही था वल्नि एक दूसरी लडाई के कारण था, 
वह दूसरी लडाई अपने भाषा समाज अथवा साहित्य समाज के भीतर की 
लडाई उतनी नही थी जितनी राजनीतिक सत्ताके क्षेत्र म 1) 
आपके प्रश्नके अनुपात मे उत्तर शायद लम्बा हो गया है। 
लेकिन ये वातत कहने की जरूरत थौ नौर शायद आप कै प्रष्न के पचे 
विचारधारा की जिस टक्राहट का बोघ रहा होगा बह इह 
प्रासगिकता भी देती है। 
आजकीपोढीके गुण दोधो कोव्याल्या अप क्से करेभे ? वह्‌ 
एक अय मे पिछली पीढ़ी के गुण दोघो का परिणाम भानीजा 
सकती ह--इस सम्ब धात्मक स्तर पर अपना विचार स्पष्टं करे ? 
पीदियोकी दष्टिसे सोचने लें तो काव्य की हर पीदी का अपना 
व्याख्याता होता है भौर होना चाहिए । पहले कौ पीदी बाद कौ पीढीकी 
रघना की व्याश्या करे तो यह ठीक नही है । बल्कि इस से उलटा एक हद 
तकं उपयोगी भी होता है क्यो कि नयी पीढी की रचना पिषलो पीढी की 
सवना को मीन वना करदही खडी होती दै । लेकिन इधर की रचनामे 
भाषा कै प्रति एक गहरी उदासीनता, वत्कि भाषा के सम्बधमे एक 
व्यापक अज्ञान मन्ते बहुत क्तेश देता है । जन भाषा नाम की एक कत्पित 
ओर सस्कार रदित भापाके नाम पर एक प्रकारकाअघेर हतौ सम 
कालीन सवदन" कै नाम पर अग्रज की खिचडी दुसरे प्रकार का अधर 
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मचोाग्हीहैरेसेमेहिदीकौौ वात करना ही जोम का फामरै। 
"मच्छी हिन्दी" भा नाम कने वावा तो तुरत गाभिजात्य बै अपराधम 
मास जायेगा । लेदिन समाजमङ्वा दीयनकौ क्ाशिणम जा कई 
हितम भाषया गौर व्याद्ररण को मग्रे न्द भौर मुहावरे सश्रष्ट क्रे 
उस पर भभिनजात्य कय लान नही सयग । दूसरी यात जो मूसे दष्ट 
देतोहैष्टद मौर्या यक्नानहै। मततोगत्वा तरा यह वततभौ भाषा 
श्धीहीवातहै। सेकिन रचना गे स्तरपर भाषाकेवत क्थ्यकी प्रापक 
या वाहिव भर नही है, वह्‌ सामाजिक्ता कौ माधार भरमि ह । मृङञे उत 
आ्षारभूमिकी विता! जिसस्तरपरर्मेक्थ्यकां रचना मेनलग 
क्रसक्ता ह उस स्तर प्ररतो भपनी वात चह जिसभापाम हो, 
दीजासक्तीहै। 
वत्सले निधिः कौ मोतिक प्रेरणा पर वु प्रकाश इतिं रकया वह 
आपको त्रियाःवयन षे स्तर परस्रफल लगरहीह? 
इस प्रण का उत्तेर मँ एकाधिक वार दै चुका हं ! वल्वि अवता वह्‌ प्रण 
मुद्ध सशूखा भी नही जाना चाहिए--उसके पूरे -यासधायै मण्डनमे 
प्रष्ठा जाना चादिए-र्मै खमसे एकह) क्रियावयनक स्तरपरनभी 
तक निनना काम माहे पञ्चे तो उससेसतापहै मात्रामभी नौर 
गुणात्मक्ना म भी, वहं यचेष्ट षै ! या यह फीसना भोउही को करना 
चाहिएजिह्‌ नह्‌ काम निवेदितहै)। 
देस क्यो है कि उन व्याख्याने मालामो मे जिन चघचभि या 
सरोकाररो को उठाया जाताहै वे फिती भौ सपमे भान कौ लेखक 
भानत्तिकता मे तादात्स्य की स्फूरणा नहा जगत्ते ? उस तादात्म्य 
से परे भौ आपके मनमे साहित्य की कोई सद्धातक स्थिति हर 
आप क ्रण्न जिस मा यता प्रर आधारित है वह यदि मही होती तो मुत 
कहना पडता कि यह्‌ उस लेखक श्न दृभाग्य है जिस मे व्याख्यान मालाओं 
मे उखायै हृषु प्रन कई स्पुरणा नही लगाते 1 लेकिन वाम्तव म एसा नही 
ह) वत्सल निंधि'के लेखक शिविरामे णो समाय विपय ररते गये 
यासामाःय विषया के अलावा जिन प्रश्ना परकर्चाहुतीरहीषहै वे सभी 
साहित्य रचनाकार के लिए जीवत प्रण्न्ह--देशम ही नही, सारे सतार 
म !एेमातोहृआहैकिवुछयुवा लेखक शिविरमे चआनेने पते कृष्ठ 
प्रश्नो भ्रति उदासीन रह्‌, वेदिन शिविर की चचा कथाद इन 
्रष्ना मे पारेमे उन वा मनोभाव बिल्कुल बदल गया है---उहानं दमे 
स्वीकार करते हए स्वय कहा किये मनुभवकरतेहैविः इन निहायत 
च्ररो प्रश्ना की तरफ उन का ध्यानं पहतेमही गयायां न क्सीने 
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इधर उन का ध्यान दिलाया था ! एसी प्रतिक्रियाओ से मृज्ञे भाश्चय नहौ 
होता क्या वि सच्चाई यह्‌ है वि इस समय कं सभी साहित्यिक आ दालन 
--नही, उहे “साहित्यिक कहना गलत है उन का सही वणन दहै 
साहित्यिक क्षेत मे उठाये जा रहं राजनीतिक भतेवादी आ-दोलन"-- 
एक एसी वैचारिक एकरूपता लानं की कोशिश कर रहै दहै जिसके 
परिणाम साहित्य के लिए भयानक ही हो सक्ते है । एेसे राजनीतिक 
मतवादोका क्याकि एकं ही लक्ष्य है, सत्ता का अधिग्रहण इस लिए 
दूसरे लक्ष्या या सरोकारो को वे महत्व नही देत भौर उन से मिलने 
वाली प्रेरणा कौ प्रेरणा नही समञ्ते । यह स्वाभाविकभी है! रचनाके 
क्षेन मेजोस्फुरण होतार याजौ प्रेरणाए मिलती हैवे उसकोटिकी 
प्रस्णा ते बिल्ल अलग होती है जिन से लोग नारे लगाते है। 
शिविरोमे जिन विपयोकौ चर्वाहोती हैया स्चनाक्म सम्बधी 
जिन प्रश्ना पर अनुभव का आदान प्रदान होता है उन वा उदेश्य यह 
कदापि नही दहै कि सबलोग एकं ही परिणाम पर पहुचे या एक ही तरह 
से साचें। हा, अगर मेधा भौर चेतना की स्वत-नता मे ही विश्वा बनाये 
रखने को ही आपसी बौशिश कह तो अलग वातहै! अब तक वे 
शिविरोसे जो पुस्तके निकली है मौर जा अव प्रेम दैवे स्वय अपनी 
बात कर्ती दै । 
"वत्सल निधि' के तहत हुए शिविर, व्याख्यान माला, यामाभो 
ओर अ-य साहित्यिक फायक्षलार्पो मे, भागीदारी मे अपने चैयन 
फे विन्दुभओ पर फा कुछ प्रकाश डालेगे ? चुनाव ओर परिणामके 
स्तर पर क्ष्या बात मन मे मुख्य रतो ह ? 
व्याख्यान मालाए सावजनिक हैँ । वक्ताआ। बै नामः प्रकाशित हाते दै। 
प्स भी आमित होता है । अने तर व्याल्यान छपत भी है । शिविरोसे 
निगल हु पुस्तक म उसमे भागतेने वालो की सूची भी दे दी जाती है। 
शिविरो कौ चर्चाए सावजनिक नही होती लेबितर आरम्भमे नौर जन्त 
मेट्म एक एक श्बुली समा मे शिविर ने उद्ेश्या प्रस्तावित विपयाकी 
तथा चर्वा कै परिणामो मौर शिविर की उपलनधियो का व्यौरा प्रस्तुत 
करदेते है। अनतर पुस्तक तो छपती ही है । चयन दे लि्‌ सभी -यास- 
धारी नाम प्रस्तावित कर सक्ते ह शिविरा म पहले आमित सभी 
तथ पुराने साहित्यवासे ते भी अनुरोध मिया जात्ताहै दिवे भविष्यत्‌ 
शिविगे कै लिए उपयुक्त विपय, वरिष्ठ सेखर्क) पे नाम तथा नवोदित 
प्रतिभाओं ब नाम सुयाति रह 1 व्याष्यान हिदी म हात ह 1 चिविरो का 
कामभीदहिदीमदहोतादै यद्यपि हिदोतर भाषा के माहित्यवारभी 
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उनमे साधनो की सीमा ध्यानम रते हृषु मामित होत है । ुष्य 
याति शिषिरो वं लिए यह होती हैकि जार्मव्रत व्यक्ति एसादहाीजो 
शिधिरंक्रालाभ देसकैया उससे लाभ णासके। व्याघ्यान मालाभा वे 
लिए “मुख्य बात" यह्‌ हाती है कि वक्ता अधिकारी विद्रान्‌ हो, हिदीम 
व्याख्याने दे सक, ज्ञान वद्धन मे ओौर रुचिया कै विस्तार भौर सस्कारमं 
योगं देस्मे। एसाभी होता है किप्रयम वरीयता कै विदान्‌ नही भा पाते 
भारफिरटूसरं आमनतहेतिर्है। 
एद लेखक की हैसिमत से आप कौ हैविर आफ रिकाडिम" को 
जानना उत्सुकता का विपय है । किन चोजो को आपि नोट करते 
है विन षो चोडदैते ह? उस चयन काआधार क्याहैक्या 
जीवनानुभव का साराश रचना-अनुभव मे तबदीत क्याना 
सकता है ? वसा सतोष कथा हस लम्बे रचना-काल के अन तर 
आपकेमनमेरै? 
भपित प्रश्ने तीन भाग है पहले भाग का उत्तरतो रचनाभाकोदही 
दना चाहिए क्या कि वास्तवमेतो प्रश्न का उत्तरय रचनाएु ही है-- 
सानी प्रा्षमिक उत्तर । अपनी मनारचना कै वरिम को लेखक भौर क्या 
कह सक्ता है? नि सदेह मानव मस्तिष्क एक वडा दक्षय व है--उसकी 
विलक्षण दक्षता मे आत्म चेतना ओर आम-मणोधन कौ कषमनाभी 
शाभिलदै। इसलिएषएक हद तके तां बहे पहचान सक्ता है ओर 
पहचानता रह सक्ता है कि वह्निचौङोकोनाट क्रताहै किति 
छाडता है किन क्षो स्पृति मे अक्ति करलेता है भौरक्रिन का स्मृति 
प्रटल से मिटाता चलता है । लेकिन इस सारी प्रक्रिया की एक पटने 
सीमाततोरैही। इस के अलावा यह्‌ श्रषणभी सरगतदहै रि रवना-बम म 
सहज स्फुरण का योग कहां तक होतः है ! वह वना रहुनेः देना चाहिए । 
मेरा विश्वास है दि आत्म बेतना यद्यपि सम्भवे है वाज्छनीय है, बायी 
जासक्तोहै भौर निरतर वदती रहनी चाहिए, फिर भी सजन-क्म म 
एक एसी भरुमि तक पहुचाजाताहैयाजा सक्ता है जहां अपूवानुमेय 
ओर लौकिक सस्पश मिले । सभी रचनाएं उस भूमि पर नही होती, 
संक्रिनिजाहातीरहैवेक्सीएकभापाको ही नही मानव मात्र कौ 
समृदतर वनानं वाची हातीर्है। 
लेकिन कौन सी रचना एसी हुई इस का उत्तरतो लेखक नही 
वैता, रचनाएहीदसक्तीरै 
प्रश्ना दूसरा अनुभाग ह, मरा वरिश्वाम है कि रचना-अनूुभव 
म लगतार जीवनानुभव दा याग हता गहना! सीघा एक मौर एव 


रथना क्याओीरक्निके बीच 


दा नेता समीकरण उतत धैय म नही बनता आर यागप्ल विल्रुल 
-पूर्वानुमय भो हा सक्ता है अवश्य । लेदिन दाना प्म अनिधाय 
सम्बध भौ हाता है 1 इस लिए "तबदील कियाजा सकनामे प्रशन का 
आशय यदि टूट कि क्या याजना बनाकर को परिणाम पयिजां 
सकतेहै तो भै कहूगा वि नही, लेकिन अगर प्रश्न का माय यह हैकि 
एक केन के भनुभवं का एसा हपान्तरण दोता रहता हे या नदौ जां ८ दुसरे 
क्षत्र को प्रभावित करे तौ यै कहूगा कि यह एव सहेन मौर भनिवाय 
प्रक्रिया है। 
रही सतप की वात 1 स्वना-कम से सन्ताप लेखक को तव होता 
है जव वह्‌ कम स भवकाश ले तेता है--यीचे देखने कौ एरसत पा तेता 
है। वहा नभी नही पटुचा ह भौर सन्तोप भौ मुले नही है । हा, जो पूरा 
कर दै पीये फक नुका ह उस की स्मृति मून्ञे है, भौर अनुभव तथा कम 
का जनुस्षण मूल्याकन स्मृति का एक धम है 1 उसक्षेत का भी वाध मृजे 
है-रेतिहासिव बोध भो ओरं मानुरभावक वाध भौ-- जिस पी छोढ 
नाया हया छोडता जा र्हा हं । रचना के भामते मे सन्तुष्ट न हाते हए 
भौ कहु सकता ह कि अभी तक तो परिपक्वता की दिशा म बढता भाया 
है योजभौजौरभौ सीकनेकोहै मौरसोप सकने कासामध्यभौभौर 
उघकी प्रवत्तिभभी मुक्षमेहै। 
जीवन के विधान मे व्यद्ति षा बया स्यान है? षुच्छता, 
सायक्ता, निरथकता इन "एम्पौरिक्लः' स्ते पर आप उस भावे 
षौ मुख्यत क जोडेगे ? 
वपित रूपी यह इकाई क्या है, नौर जीवन मे विधान म उसका क्या 
स्थान है, न केवल यह वहत बडा प्रषन दै बलिक दख का वीर्‌ एर्व -स्तरीय 
उत्तरो ही नही सकता। जासान-सा मा इकह्रा दीखने वाला उत्तर एसे 
शन्नो सहारे हौ दिया जा सकता है जो स्वय अनव स्वरीय अथ रख 
सवते ह्‌। 
मामस्य मनोरवनानिरक दष्ट से मानवीय इकाई का व्यितत्व तीन 
वेपसे क्रसातवेपकीउघ्नभेबन जाताहै। यह्‌ व्यक्तित्व दे एक 
स्तरमा पिकास है। फिर समाज की नियामव- सत्ता कौ प्या, 
सामाजिक मूल्यो की चेवना ओर परम्पग (मस्ता को स्वीष्ति 
स्वा्पय पै लिए भी सामाभिक स्तुति की अपेक्षा मौर लोकापवाद का 
भय, सामाजिक सध्यो की पूति मे योगदान को आविश्यकता, इत्यादि--ये 
सव एवं सामाजिक व्यविनत्व ने विकास का अम र ! फिर अपने समाज 
भे पर वृहुततर मानव समाज के माय एकार्प, फिर मानवेतर प्राभिया क 
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भराय सम्बध बौ पहचान वै आधार पर विकसिते हान वाती एकश्रायि 
धिता भौर फिर पूरे परिवेश म परम्पर उपनीता षय समय यै 
साधार पर यिक्तित हान याते एक वैरिविक अयवा जैविक व्यभि 
य॑ सव भी निजी व्यर्नित्व कौ पहचान बे भायाम है ! अगर मूग्मता की 
दिशामवढत हण चते तो यया पिण्डे तया ब्रह्यण्डे बे एरर सिद्धा 
तक भी पटच सवतत दै! जिम हम मानपीय इवा षहनरह क्हटजाय 
जात्य) बे जीवाणुओ म॒ उपनिविष्ट ण्क ब्रह्मण्य है मगुष्यवा मुह 
साघा-क्रोडा जीवाणुजं का निवश है उम का प्राचन-यत्र क्रोडा 
जीवाणुभ। की अनुकषण महायता कव्रिना काम ही सही कर स्वता 
इत्यादि । तव इनाई' कौन है, व्यक्तित्वे विस कार? इसी तिषएुर्मने 
कहा वि जीवन वै विधान मव्यक्तिकेस्यान के प्रष्नका उत्तरषएकं 
स्तरीय नही हो सक्ता--स्थान, व्यकिति विधान नीर जीवन सभीकी 
अनेके स्तरों परिभाषा की आवश्यकता होती है। भौरयदि माटत्तौर 
प्रः व्यक्ति वी सायक्ता अथवा सपताक वान करनी ही तां शायद 
जीवनके विधाने कौ वातही नही की ज रक्ैणी बलिमि जिन वाता कौ 
चर्चा अपक्षित होगी उन का उल्लेख ही जपने नही निया--जने परिवार 
समाज, इत्यादि भमयना वे लक्ष्य जिह रुपाय कहते थ--धम भय 
काभ--मोक्षको इससदममषछोडभीरदे तो। 
तुच्छता, साथक्ता निरथकता--मूल्याक्ने सम्बधी भश्रणत ही 
छोटे च छोटे कमं बरे बारे मे भी उवते है । शायद चतन स्तर पर हुमेणा 
हेम इदे नह उढति, लेकिन हमारी चेतना मे एक चिर-सजग विचारक 
कडाही रहता है । कभी हम येतेन स्तर पर श्त्यवतोक्न करते हण वडे 
पैमानि पर भौ सायकता, निरयक्ता बै प्रश्न उठाते ह! त्तव उस का 
विचार जीवेन की भौर विधान की परिभाषाभा स जुड जाता है। 
प्रेरणा, एकाग्रता भर धम--इन तीनो तर्ये से से रना पे- लिए 
किस को आप भायमिद्तादेतेरहै? 
कमर थोडा-बहुत ह्र रचनाम होतारै!यायाषक््दलीलिएुभि ऊर्जाका 
व्यय हूर रचनामे हाना है । जहाँ उसे व्यय क्रनेमया उम कै उपरान्त 
कदर हौ वही तो श्रम मनेगे-अयर केवल तनावसं मुक्तिहाता 
क्या उपे भी श्रम कट्भे? यो वास्तव मेकेवलं एसी स्थिक्ति रचनाम 
होती नही दै, मुक्तिक स्फूर्ति भी दातीहै भौर चरम का भार भौ! 
लेकरिनि श्रम करने मेही रचना बही हा जात्ती, इस लिए उस प्राथनिक्ता 
तोकरसेटी जयि? यातारः श्वम कर सक्ने का सामथ्यं अवश्य रचनाकार 
मे होना चाहिए्--कमी-क्भी एक प्रकारक आविष्ट अवस्था म रचना 
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कौ जातीहै ओौर विश घटो वत्कि दिना तक वना गट सक्ताहै। मैन 
कहा 'आविष्ट अवस्था चालू महावर मे कह लीजिए कि भूत सवार 
होताहै फिरजवष्टोडकरजाताहै तो मानो सारी ऊर्जा निचोड कर 
ले गया हाता है) लेकिन यह्‌ ऊर्जा का सचय ओर यौ निचुड ये हान का 
बोध शरीरके यामासपेश्चियाकेयास्नायु-यत्रकै स्तर पर नही होता । 
कुठ मानक्षिक स्तर पर हाता है लेकिन उससे भी अधिक जिस स्तर प्रर 
होता है उस के सही नामसे जापकोड- नलगतो वहं कि आध्यात्मिक 
स्तरपरहोताहै। 
भरेरणा-हा, प्रेरणा का भी महच्व है । लेकिनिप्रेरणा तौ अपने 
वेशकी वात नही दै, उस को प्राथमिकता दे देन का मतलब है पूरी तरह 
किसी बाहरी शविति या शक्तियो के आधित दहो कर बैठ रहना जव 
प्रणा होगौ तव लिखंगे, नही तो वड है} 
रह गयी एकाग्रता ! वह अपने वश की वात । नौर वहु हल भी 
देती है ओर वहा एकं समीकरण भी वनताहै जो नप्रेरणावे वारम वन 
सकता है न श्रम बे । दस लिए शायद एकाग्रता काही प्राथमिकता देनी 
चाहिए । वही पूरी तरह वश्य है ओौर वही शायद साधना का ल्य है । 
शायद यहभी कह सक्ते है कि सधा हुनायत्रही प्रेरणा भी अच्छी तरह 
प्रहण कर सक्ताहै ओरएेसा श्रमभीकरसक्ताहै जिसे दक्षश्रमक्हा 
जा सके--यानी जिस मे उत्पादनशीलता का अनुपात सवोच्चि है । 
रचना मे स्पोटेनियरी' अथवा सौष्ठव--किस को अजित अथवा 
सचित रखना श्रेयस्कर है ? 
इस का उत्तर वहुत कुछ आप कै पिष्ते प्रण्न के उत्तर म निहित रपसेदे 
दिया गया है। एसी कोई स्पोटेनियटी नही होती जिस वै इतिहासमे 
कही तपस्या यानी लम्बा भौर गहरा श्रमनरहाहा। दूसरी भोरसधी 
हई बीणा वेसुरा नही बोलती--यानी सौप्ठव का विचार स्पाटेनियरीः 
कै विचार का प्रतिमुखी नही होता 1 "यह या वह" वाते प्रतिपक्ष वहा नही 
बनेत्त, यह मे "वह्‌" निहित रूप से व्याप्त रहता है । 
निश्चय ही यह्‌ आदश स्थित्ति है भौर एसा नही है करि रचनाकार 
हमेशा नान्शको पा चुका होता है । 
इस समय कौ आप को मानसिकता का मुख्य स्वर कयाहै ? उसे 
कट्‌ सक्ने योग्य पारदशिता षया व्यक्तित्व मे सम्भव है ? 
उत्तर देने मे लिए पहले प्रश्न की पूष पडता हं । जसी पारदधिता की 
वात आपने कौ है--यानीखुपन ही को पारदर्शी हान की वातौ 
सक्ताहैकि वह्‌ चरम साध्यदहा। लेन जवसिद्धहाजयितो रचना 
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कार वया रहेगा उस्तमे सदेह है ! रचनाकार मयवा कला सजक है तो उस 
मयी येतु्व भावेष दै । यानी उस चरम बोटि की पारदिता नही 
है। शायद निरन्नर उस्त भार बढते की व्यद्किलता बे अतरालमे ही सारी 
रचना हाती है । उम पारदशिता म देखन वाली आंख भौर दीखनं वासनी 
स्फटिक शिलाम भेद हौ जात्ता है-- हौ जाता है मानं “संद्धातिक 
परिभापाम अभेदहांगया होगाः। भैनिव्ही "आप क देवनं वासी 
आँख" की चात कही है । सजक्‌ का सधय वही है 1 
हतनी ता हुई पृ पक्डने की वात । जहुं तर्क "मानसिकता के 
मुख्य स्वेर' की वात्त है वह स्वर अगर उच्चारित है तोश्चोताकाही गया 
है जो रचना सामने आती है उसी म दिखना चाहिए भौर उसी स पूना 
चाद्विएु । भौर अगर वहु अभी उच्चारित नही हुआ दै तो मानः लेना 
चाहिए कि अभी वटौ रचना नही है, उस पे पहले का आत्म-सथष रै। 
उस अवस्था मे रथनाकार को अपने निजी अकेलेपन मे अपनी शर्वसी 
लडाई लेड तेने दना चाहिण--जनावश्यक सवाला से उसे का अवधान 
तौडना नही चाटिए उसे ऊर्जा का दुव्यय करने को बाध्य नही करना 
चाहिए । 
आप के 'सटिसफेकरन' ओर आपके “सिप्र ? 

मेरे सटिसफेक्शन ? मरा सारा जीवन ! मेरे सिग्रेद?मेरासारा जीवने। 
अच्छाहीहैवि अभी भी मुने लगतादैकि बही घाते फला कर रोकड 
जाचने का नवक दै न पुरसत । जीवन अभी अनाविष्टृत है ।* 


* इष दूसरे खड के प्रशन लि कर पूष येये जोर उत्तर्भ्रो लिखित द्पिगये ये-- 
अगस्त १६०५) 


२४ स्वना क्यो भौर किन के वीच 


रचना क्या, क्यो, 
किन के लिए, किन कं बीच 


नदकिशोर आचाय के साथ एक सवाद 


आचाय वात्स्यायन जी, पहला सवाल जो मँ करना चाहता हे, बते तो 
आप कै पाठक रे नाते मुने उसे आप की रचनाभो से ही जानना 
चाहिए । पर कु वाते आपने अयत कही हँ उन फे साय जवे 
जोड फर देवता हं तो एक सवाल मेरे मन मे उठ्ताहै कि एक 
कलाकारवे स्पमे, एक कविके खूप मे आप का मुख्य सरोकार 
क्या है ? यह सवाल मै इस लिए पना चाहता हं करं योधगया 
शिविर मे मूज्ञेयाद पडता आपने कहायाकि कलाकारषूप 
कौ रना करता है । वत्कि ओर सब चीख तो समाजमेहै पर 
यह्‌ कामहै जो वह्‌ करता है । दूसरौ ओर करई दफा भषने कहा है 
कि वह्‌ मूत्यावेषण करता है, तो बह मुश्य सदोकार स्पकी 

रचना है या मूल्य वेथण, आप कते इते देते ? 
अज्ञे दविषए्‌, पहला जवाव तो आप जानते हँ । वह्‌ यह कि कवि की रचनारु 
जा कहती दहै, ओौर वचिउन के वारेम जोकहताहै उसम दोनोमे 
सामजस्य दृढना आप को जरूरी जान पडेतोकम सेकम कवि मेऽप 
मकोई मदद नही मिल सक्ती । यह्‌ बिल्कुल सम्भव है कि कविता वे 
वरे मेवि जा कहताहै उस मे आपसी अन्तविरोघ भी हो, समम 
समय पर कही हूर्ईवाता याएकसमय मक्ही हई वातामेभी। 
रचना म नौर उन म अन्तविरोध भौ उतना ही स्वाभाविके है। 
स्वना ओर दूसरी रचना म वसा नही होता जब तककिदोनौ काहम 
रचना केस्तर पर बिचारक्रतेहै। क्योकि आपने सवाल एस सूप 
भपू्ठाहे ३सकतिए भी जवाव रिकाडकरदेताहं लेनिन भप जानते 
ही हगि। दूसरी बात यह है किञअमर भपदो ही बातत तक सीमित 
करदते रतो मुसंलगता रहैक्िजो कृछ्म कहता या सोचताया 
करता रहा हं उस म माप स्िफ दा विक्त्पक्यो रखरहेर्हैर्स्पकी 
स्वना करता है, मूल्य की चिन्ता करतादहै ओर इसके अलावा भौर 
भी बहुत काम क्वि याकिरउसकौ स्वनाक्रतीहै। लेनिनभगर 
सूपकोव्यापक अयम तेंताउस मडइननदो शामितक्याजा सक्ता 
है। भूल्याकी चिन्ता भो आखिर रूपमौ रचना मेयोगदेतीहै। रूप 
षा एक पटलू यह है वि कविता जद एक चीज बन कर तवे हृए या छपे 
हृए शूप म पृष्ठ परञातीदहैतोएक स्पता वहहैजोञआपदेष सक्ते 
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है एकेउम का मानस विभ्वहै। एक उसके वाददेसाभी विम्ब है 
जिस्म उदे चाक्षुष विस्वा काणक प्रनि्पभी होता है सौर भूत्य 
दथ्टि की भीष्ठापरत मेहोनीहै। स्एमो कना है वहं मत्य दृष्टि 
कौ छोड करनही है उमदो सम्मिलित करकेहोहै। पूरका पूप 
समाज दही उत रूप का मथा जाता! श्विता म उत स्प 
माध्यम सेकेवि का पुरा परिवंश भी हाता है भौर वह्‌ पह्वाना भी जाता 
है। नाखिरजिस कविके वारे महम कुठ नही जानति उपवे जीवनं 
की परित्तथित्िमो को हम उपीस्पकी चिकी मसे पहचान! इम 
का मतेलवे है चह वहां परै) वहस्पकी रचनाक्साहै। इन 
क्य यहु मतलव नही है कि फनई बुनियादी विरोध इत वानक्रा इष्यै 
यातकेमायहै कि बह मूत्य कय चिन्तन भो केना है! मवाल का जवाव 
साचने का एक दतरा तरका मी है दि अप यह्‌ सवाव चठेक्रि 
कवि क्या-क्या नहीं क्सता। यावि हमसमी मानते भौरलाप 
भी प्रकर्ता स्पे भीभानलेगे किकवि रचनाकरतादहैतोकिम 
चीज क रचना करता दै ? समाज की रचना चह मही करता, परिवेश 
की रचना वह्‌ नटी करता, सूल्यौ कगे रचना वह्‌ बहुत भाशिवं रूप मे 
ही करताहै बहत मो कविताएं ेसी होती हँ जिनमे कही शफा 
यानही करर्हा दीपताहै। भाषा क्री भीः स्वना वहनी करता, 
शब्द कमे भी रचना वहे नही करना } एक-जाध शब्द या किं जौवन भर 
मे १०.२० शब्द ग्व देतो बहुन बडी वात होतीदै। शन्णमनयकी 
रथेना कर्ताहैता उसी रे बहार बह स्प्ररचतादटै! ताजवउनमेमे 
कोरु भो रचना हं नही करता तौ भाखिर किसर चीत की रचना 
करतादहै। यातौ हम यह कहना छोड द कि वह्‌ रचना करता है, उस 
कोतिक करीर मानसे) जैत चटईदुछ चीका काजोड कर कुठ 
बगादता हैषसदहीक्विभी वनाद! यह्‌ नही कि वह्‌ यह काम 
कभी सही करता यहु भी उसदेकामक्ाएकयण्रहातादै। 
हा, कष्ट भी एकर मशहै। 
ह, स्थेना वहं कर्ता है तो फिर यह्‌ सवान उक्ता दै । उसी मे भधीन 
यह भीदैकि वहषएक दिक एीभी स्वना क्रतादैओीरकाल कोभी 
रमना करता है 1 दिक ओर कास को स्वता करते हए दीनो स मुक्ति 
सम्भावना भी दिखाता है यानी मुदिते की भौ रचना कता दै । सेकिनि 
सवभत सव स्यकेने) 
यह सवाल रने इस लिट्‌ पुथ दरममल कि दद दक्षा दत बात 
श्ल ते कर जवम कलाश्यभूल्यास्न केह प्तक 


शेय स्वना क्योमोरदिनिदे बीच 


रस्रास्वाद करते हैँ तो उतत दै साय भी एक सवात मूल्यो षा 
नुडा रहता है रि सभी कवि, समी कलाक्रार रूप कौ रचना 
करते ह लेकिन उन की जो मूल्य चिता अलग-अलग दिशा मे 
जाती है पेता महद्रुल किया गया देषा भया । तदे यह्‌ सवाल 
उक्ता है मगर हम यहं भानलेकिरपफो रचना मे सूर्यकी 
चिता शामिल है या मूत्य की आशिक रचनाभीस्पकी 
चितामे शामिल है तब भी यह्‌ सवाल उण्ता है कि फिर 
षी कला को उल्ृष्टताकी या उस कोक्सोटी वयाहो?यह्‌ 
सवाल मे इस लिए पु रहाहिंकि इस बतकोते करके 
मच्छ आलोचको ने ओर कविय ने भी अक्सर इस तरहूके 
वक्तव्य दिये है, उदाहरण कै लिएञप के ही सम्पादन रे 
तोरा सप्तक मे विजयदेव नारायण साह ने एक वक्तव्य 
दिया था जिस मेनीत्शे कै बारेमे उहोनि काकि उन के 
विचारो छो वह्‌ अला देने लायक्र समते हँ लेकिन एक कव्य. 
तिके र्पमे उन कौ पुस्तक वहु हमेशा अपने साय रखना 
चाहते ह! भगवतशरण उपाध्याय मे ठीक वहौ वात आपके 
उपया्तोके बारेमे कही टै किवे फला की दष्टि तिवत 
उन्छष्ट है लेकिन वे मूल्य दष्टि मे सहमत नहीं! एस स्ित्तिमे 
उत्कृष्टता का छपा प्रमाण होना चाहिए ? स्वय जाप को किसी 
देसे दर का साभना फरना पडा है ? आप तो बहुत पढते भी रहै 
ई? 
एक ता वातत यह्‌ है कि विचार से सहमत या अगहमत्त भी हां जा 
सक्तादै। ओर गों यह कह सकता तिमे इन विचारा से सहमत 
नही हं लेकिन रूप से सहमत या कि असहमतं नही हुआ जा सक्ता । 
याताभापका दौताहे या कि नापको नही दोखताह्‌। नाप यह्‌ 
नही क सक्ते चि भ इते देखन स असहमत हूं । जां दौला उस षा भी 
मूल्याकन करन के बारे मेप की दुष्टियांजलग-नलग हो सकती 
है! भे समन्नताहं कि इस तरह शौ बातत कोरईकह सक्तादैमौर वेह 
अयहीन्‌ बही है! कोई कंहसकता रै किँ रस अमुक च्यचिति वे 
बिचार सं सहमत नही हं । लेविन विचा र सहमत नही हूं यह वात 
वास्तवभे स्चनाबरे वारं म नही है यतो उस व्यक्ति के विचारो ङे 
वारे मे है--जिष कै रचना उसने नहीकीहै। स्वनाके माघ्यमसे 
विचार भी व्यक्त हए तो माप हृभा कीजिए विचागे से सक्षहमते ! 
विचारो कौ एकत तरफ रख कर भी रचना पर विचार हो सकता है 
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परदभ मे वह्‌ सवाल इतना मह्त्वपुण हो जाता है कि किसी 
कलाकार के विचारो को अनदेखो भो नहीं की जा सक्तो । अगर 
कभी लगता है कि वे विचचार अस्वस्य ह तो उसे उन्कृष्ट कलाकार 
मानने मे या उस कला फो मानने मे धु सकोच-सा होने लगता 
है । देस नहो होता ? 
नेही, एक त्तो वाज्छनीय आप कहते हँ तो इस शब्द फे आशय पर 
विचार हाना चाहिए । थानी कोई एक परिणामदै जोकिमाप का 
काम्यहै। भापगे लिए वह चोज वाञ्छनीय टैजोञापकोभाषवे 
चाहे हृए फल देती दै) यहं जषूरी तोकहीहै फिकयिने भीवही 
चाहाहोयाकि रचनाभी वही चाहती हौ। तो वह प्रभाव आपकी 
दष्टि मे भवाञ्छनीय होगा । सेविन यहु भी विल्वुल सम्मव है वि समग्र 
भानवे लिए वह्‌ कल्याणकारी भी हो 1 अस्वस्थता की वात अगर गौर्ह 
भीएक जो साधारण स्थिति या दि अवस्या या मानसिक्ताहे उस स 
इधर-उधर जाना, किमी भी हदं तक नसाधारण होना भी अस्वस्थता 
2 त तो क्भौ कोड्‌ कवि स्वस्थ नही होता, कोई रना स्वस्थ नही 
ती। 
इस भयमे भ नहींकट्‌रहाहे। मै उसी भयमे कहरहाहैं 
जित्र मे विचारञाप कोभमायर्हु। याइसतरहूके भौर भी 
लेखक हो सकते ह जिन के विचारा मे कुछ रुष्णता लभे लेकिन 
यहु लगे कि कलाकार बडे ह, कलात्मकं उत्कृष्टता उन मेहै। तो 
देसी स्थिति मे अगर उन को आलोघना--चत्किमे तो कहग 
फ लोग भत्सना भो करते जौ मै ठीक नहीं मानता-पर 
भालोचना भगर होती है इस आधार पर तौ उक्ते षयो गलत माना 
जाये? 
नीते का ही एक उदाहरण सामने रके तो उघन पुरी पश्चिमी सभ्यता 
कै ही एक बहुत बडे रोग का पहचाना । वह्‌ स्वय भी स्वस्थ नहा था। 
रगौ था--काफो विकटरूपमेरोगी था उसरोगकाभीरोगीया 
जिसकोउस ने पहचाना। उस के अलावापेसेरोगोकाजौङरिउससे 
गे हृएयेउन काभ रोगीया। लेकिन वह प्हुचानउतने त्री जो 
पते नही थी। तो हम उस करो रोगी ता मानते है लेकिन उस पहचान 
का मह॒स्व स्वीकार करते है क्या कि वह्‌ पहचान मनुष्य कै, मानव माव 
कै, स्वास्थ्यमे योग दे सकती दै । 
हा, मह्‌ कहू सकते ह कि उस रणता कौ पहचान वहे साहित्य मे 
कंराताहै। इसदृष्टिसे तो वह॒कामकफाहो सस्ताहै!पर उस 
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षा समाज परं जो असर पडता है उसे हम कपे ठीक मने ? पह 
सवाल इस लिए मै मौर पूना चाह रहा था कि आपने एक 
देफाक्टा था 
नीरे का प्रभाव ममाज पर पडा । जिम तरह की भलाचना का उत्लैव 
आप क्ररहेरहैवहभी उसीसमाजमेसेआरहीहै जित कानीत्येएक 
अग था जिस कां उसने प्रभावित किया--ओर समाज का हूत घडा 
भाग, आनोचका मे भी अधिततव्य सौग, उस की अन्तदष्टिसे प्रभावित 
हृए-- जो कि अच्छ प्रभाव है । 
नही, मै यह सवातत इस लिए भी पुना चाह रहा या रिएक 
दफा आप ही ने अपनी एक टिप्पणी मे यह्‌ काह कि सौदय 
बोध ओर शिव्त्व-बौध दोनो सायही रहतेरहँ। क्योकि वे एक 
ही चेतना कौ उपज है! ष्योकि एक कलाकार जब सौम 
की रचना करता है तौ शिवत्व का नाव उसमे सनिहितं रहता 
है ष्यो कि वहु एकहोचेतनासे रचतताहै) तो दी त्थितिमे 
अगर सो दथ बोध मे ओर मूत्य-वोध मे हमे कोट इत दिलाई 
देता है या एेसा लगता है कि सो-दय-योध से हम सहमत हँ मौर 
मूरम-योध से हम सहमत नहीं हु, तो क्या यह्‌ रचने वाली चेतना 
या ग्रहण करने वासौ चेतना दोनो मे से कहौ किसी फा कोई द्रत 
नहीं दीवता? 
जहा तक युजञे याद दैउसनेख मभीर्मेन यषहीक्हाहैिर्मे चाहताहै 
वि दइनदोनोमे कोई विरोधनदह्‌), ओरर्मे मानसक्‌ पि कार विरध 
नही टैमा विरोध नदीदहोतातो इस का मतलवमहहैनि उता 
भई प्रमाण व नही प्रस्ठुत कर सक्ता। वहाभी मन्नयह्‌ सगाग्रि 
ङ्स के प्राणिति नही किया जाः सक्ता दि वस्त्व मएसादहै। मँ 
चाहताहू पि रचना एसी ह करि दोना कप्तौटिया पर घरी उतर। 
सोचताहक्रिमवभौ स्थिति ता बहीदहै दीना क्तौटियां कविता पर 
सागरूकौ जासकेभौर दोना प्रर वविता खरी उतरे तवहमञउमका 
पूरी तरह स्वीकारषरं। उसम यह शका निहितरहै किण्सा नहीभी 
हा सक्ता । तवरमक्या करे? षस बरा काद सामाय उत्तर ता पिर 
म नदी द गक्ता। यह्‌ उत्तरयषूर बनताहैक्गि तब पिर उतपर 
विवार दरि विसि दुष्टिमेहम उको महत्वदें भौर गृहौ तव 
दस फा मर्यादित भीकरं । कुट रथनाआ बे वारमयट कहु सक्त 
बिः यद्‌ युन्लग्ता नीद सङि यह जो बात बहरी टै षटटीव 
अापक्ट रहीटै टमारकामकाहै) ््यायह टना उप्त कां रचना 
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वैयाक्लावे्षोतर ते वाहुर वर देनाहोगा? मुय लगताहैनि हाँ 
एगा होगा) सेदिनइस यो ते कर ब्र वहूत दावा वही करना 
चादता हं । दूमरी तरर वमा दिस राना वे वारम यहषहा जासवेगा 
कि श्वुदरहै भौर हमारे स्वेदनको तीह तेपरिन शायद कत्याण- 
मारी नही षै"? निश्चय हौ देसी रचनार होती है । वल्मि आजकल 
अधिेतर जो रचनाएं सामन अती उने बारेमे यहीक्हाजा 
सवताहैषि सवेदन कोषटूती है प्रमावित भी वरती लेकिन शायद 
शिवनहीरै।तोऽउनबोष्याक्टाजाये?उनकेवारेमभीअन्तिमिरूप 
तै मह निणय देदेनामिये उसतिएकलानहीरै, इस ममु थोडा 
संकोच होगा। 
इनं दोनो मेते जब आपको चुनि करनाहोता है, जापकी 
प्रायभिक्ता का सवाते होताहैष तो मृश लगता है फि आपउस 
रचना फो अधिक महत्व देते ह जो फि कला दहै चहि उस मेउस 
के विचार आप क्न दृष्टिक्ेभायन दो दूसरी ओर एेसौ रचना 
फे विचारजो आपको मायं भौर पत्याणकारौ लमतिहो 
लेिनष्ला कीदृष्टिे जोसुदरनं हो उति भाप कम महत्व 
देतेह।यानहींदेतेर्ह? 
शायद यह वात ठीक है । एक तो मूल्य दष्टि समय साप॑क्ष यानी समाज- 
सापन है । समाज सपेक्ष है, इस वा मतलव यह तो है ही करि समय समय 
पर्‌ यदलती है । इस फा यहु भी मतलव हैकिउसको अस्वीकार कर 
दना हुमेशा समाज वै वस्त कौ वातदै। लेक्िनि इससे अलग जगर कोर 
सौदप-वोध दहतो वह्‌ समाज सपिक्ष नही बह व्यवित सापेक्ष दै! 
इस लिए उस को महत्व दना रचना का भगहो जाता है। अगर 
कोई चीज सामाजिक मूल्या सं जलग युदर याअगुदर हा सक्ती 
है ताउत्तक्ा सौद जो देवता उस बा वह देवना अद्ितीय दषना 
है। फिर उसके बाद अगर भव्यो कौ दष्टि स वह घटिया हतो समाज 
उक्ष को अस्वीकार कर सवताहै) लेक्रिन अगर वह्‌ देखन स इनकार कर 
देता है तवं वह्‌ समाज कौ एक क्षति है जित की पूति समाज नहीकर 
सवत्ा। 
इसौ के साथ एक सौर सवाल जो मुने लगता है जुडय हमा है 
बहू परम्परा का सवाल है। क्योकि जब आप समाज की 
सौज्यदष्टिकी बातकरतेरहभोर उसफौ सामाजिक सवेदना 
फौसात करतैरहतो वहं समाज की एक परम्परा का सवाल 
है कोई मी समाज एक परभ्रामे जीवित रहता है ओर उस 
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कम पून्दनरटि मौर सौदपशष्टि रोर्गरे श्पादन भे प्ण 
पर्यय शाकदा पोगरन रता १ मौरार मानकर 
श्कक्थिभी पप्य से पुमो होमरषा, दाः धगताः 
उम ष्टलाहै। पगोङामयागनाशरताै मेनि पगोरे 
सतारे + एयदागषोषृषरो तरटने भी मपो षाह 
ददित शितामेतये सिरनतो हैमो सयरप मनो तिरक 
7 दरस्णगे भोर भपय दृष भनार पपी इत ह 
कपत पे, सपार (दिसो थे, शामातिर सरभो भे 
यो परिगतं होता वतङरिता मे दरिकनन कता) शठ 
शार गत्वर शो पादन करो फादभा रात र 
1/1. 11111111 1101111 
मदो दष्णरी शोजता है गरव कोप तोष्वा हत दोतोाभं तन 
काट [दषो देषतेया एम रोगकशो भार तट भन्दतषं 


का अनिवाय अग मानताहुं। अपनकाक्ट्‌ दनाही काफी नही है! 
यड्‌ विश्वास उत पं साय बना चादिए बि अगर अपमयोक्हातो 
बटन गा मनलव ही यह है दि दूमरा तेष पटवन याम्य उसं यनाया। 
दूर पर वा लमानार विवारभी क्विमेक्मवे सायर्मैजाटदैता 
ह्। सार सप्तक म इतना आग्रह नही टै । सेविन महत्व क्स व दता 
हा 
यह्‌ जो सम्पण षी परिस्थितरयो फे यदलाव से कविता मे बदलाव 
आता है उसके बारे मे भाषनेकरदफा काफी दु कहाहै) 
दास तौर से वाचिक परम्परासे पट्य परम्पया तक आने मे 
कविताकाजो परिवतन है उसके यारेमे णय भापनेक्हारिं 
सम्प्रेषण क परित्थितियोमे भौर सप्परेयण फेसाधनोमेनो 
परिवतन हभ उस को यजह॒ से कविता मे एकं सरयनागत 
परिवतन सम्भव हुमा ओर वह यडा वृनियादौ परिवतन था । 
अय दस को शरारत भरा सयात न माने, लेकिन मुपे करई दफा 
यह लगता हु फि यह्‌ ठीक उसी तरह फी यातह्‌ जो सामानिफ परि- 
यतन दे सद मे माफतने कहौ यो, फि "मोत एण्ड टूल्स आफ 
प्रोडकशन' मे परिवतन होता है तो उससे समाजका सारा 
हांचा यदलता है मौर उत समाज फो सारी सरचनामे एक 
तरह का परिवतन माता ह। तो इसी तरह आप जव “सीस 
एण्ड टूल्स आफ कम्युनिकेशन" मे परिथर्तंन की यात करतेह मौर 
उससे पूरौ कविता मै परिवतन कौ बातकफरते ह तोक्षपा यह्‌ 
महीं लगता फि काय्य-चेतना को एक याह्रो--आ-तरिक दवाव 
बे यजाय एक बाह्रो प्रभाव के हारा परि्वतित नप मान रहै 
ह? 
नही । यह वुलना,पेसातो नही हैवि नहीहो सक्ती) दसमतव 
मैढौचेम एक समानतादै। नेकिनरमैने वाचचिव परम्पराकी जावात 
कहौ उस सजोपरिणामर्मने निकाले उनमे एवः यहटै किजवहम 
वाचिक सम्प्रेपणसे इण छटपी ओर लिखी क्पिता की ओर आते 
हैततय हमारी रूप कौ परिभापा वदल जाती है भौर सरचना का महत्व 
होजानारहै। तो ओजार कै रूपान्तरसे समाज मजो परिवतन आते 
हैउन सेआपका तुलना करनी हा तो यह कहना हामा कि जैस यहा 
पर कू्पाकार्‌ बदला है वहां पर जो चौ वनयो भयी-जगर आप 
वनान' मे रचना नौर सिफ कारीगरी करा भेद छोड मी दे तो--जो चीज 
वनायी गयौ उस का सामाजिक महत्व कुर दुसरा हो जायेगा । ओर 


रचना क्या क्य), विनवे विष्‌, बिन के वीच १३५ 


कौ मूल्य वृष्टि मौर सौ दय दृष्टि दोन फे रूपायन मे घत 
परम्परा कायश्च धोगदान रहता है। भोर आप मानतेहुकि 
एष फवि भी परम्परा से मुक्त नहं हयो सवता, वहु लगातार 
उसतौमे रहता है ! उसो का नया सजन करता है लेकिन उसमे 
रहता है । इत चात को दूरौ तरहत्े भी आपने फटाहै मि 
कविता कविता मेसे निदततो है मौर रपर्प भें से निकलता 
६1 पर दसरी भोर आयने कष जगहों पर यह भी कहा है कि 
स्यितियो मे, सामाजिक स्थितियों मे, सामानिरू सदर्भोमे 
मौ परिवतन होता है वह्‌ कविता मे परिवतन करता है । शायद 
शतार सप्तय" फो--या पुरा महीं याद रहा हु फि किस सप्तक 
की--भूमिदामे यह्‌ वातउटीहै कि हसी परिवतन फे कारण क्वि 
नयी प्रणालियां सोता है सम्प्रेवण को ! तो कया इन दोना मे भाष 
फोर विरोध नहं देखते या इन दोनो को नाप एक साय सच 
भानतेह्‌? 
दनम विसेध क्हौहै। 
दस लिण किं फिर फविता व्यो बदलतो है ? फविता मे परिवतन 
फविता के अपने दवाव धौ वजहसे होता है या सामातिक 
परिवतन कौ वजहसे होता है? 
देखिए एक तो कविता कवितामसे निक्लतीदै भौरजव निकलती है 
ताउसपरम्पसा मं जुडजातीहै जितम स भौर कवितारं निकलैगी-- 
यानी वे थोडी सी' वदत गयौ हैँ । परम्परा लगातार वदलती जती है इस 
लिएुवि वह्‌ किमी चीखकामिटाकर उसका स्थान नही तेती वत्कि 
उस मघुडक्र उसका रूपातर करदेताहै। ओरस्मतिमता बह 
सारी चीज वनी रहती है। लेकिन सिफ परम्परावदलरहीद्ै या 
कविता मसे कविता निकलन बं कारण वही वदलरहीटै एसा ता 
नही हैः प्रहीताका सवेदनभी तालगातार वदल रहा है कविता 
ग्रहण करन क नति वल्ल रहा है भौर बाहर कै क्ारणासं भी बदल 
रहाहै। इस का मतलव यहु कि सम्प्रेषण की शलियां नौर उस की 
चरूरते भी वदलती जाती दहै ! ता कविता मस कविता निर्केलने कैः कारण 
जिस तरह वे परिवतन अपनित हात उसके अलावाभओौर भी परि 
वतन अपेक्षित हात हैँ सम्प्रेषण कौ स्थिततियां बदल जान क कारण। 
तार सप्तकं म॒ शायद मैन दूमरे तक पहुचन की बात पर दतना वल 
नही दियाथा, वाम अधिक जार उसप् पररदियाहै। दरूसरतक 
पहुंचने की इच्छा जौर उसके सामथ्य कौ पद्चानि कार्म रचना-क्म 
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का जनिवाप अग मगनेताह। अपनेकाक्ह देनाही काण्ी नही है। 
यह्‌ बिश्वास उस वै साथ अनना चाहिए व्रि अगर अपनेकोकहातो 
कह्ने वा मततवही यह्‌ है मि दूसरो तक पुने योग्य उसे बनाया । 
दपर पक्ष फा समाता विच्ारभी कविवेक्मकै साथर्मैजोडदेता 
हि। तार सप्तक म इतना आग्रह नरी है । नेमिनं महत्व हस वो देता 
हि। 
यट नो सम्परेयण कनी परिस्थितयो के यद्लाव से कविता मे बदलाव 
आता है उसके वारे मे आपने कई दफा काफी फु कहा है 1 
घ्या तरसे याचिक परम्परासे पटय परम्परा तक आनि मे 
कविताकाजो परिवतन है उसके यारेमे जब नापनेकहाकि 
सम्भरण को परिस्यितियोमे भौर सम्भेपण के साधनो मे जो 
परिवेतन हुमा उस कौ वजह से कविता मे एक सरचनागत 
परिवेत्तन सम्भव हमा ओर वह्‌ वडा युनियादी परिवतन था । 
अब स फो शरारत भरा सवाल न माने, लेकिन मुक्ते कई दफा 
यह लगता हू कि यह्‌ ठीक उसी तरह फी वाततह्‌ जो सामाजिक परि 
यतन केसदभ मे माक्सनेफही यी, रि “मोस एण्ड टृत्स आफ 
परोडकदन' मे परिवतन होता है तो उससे समाजका सारा 
ठंचा वदलताहै भौर उस समाज फौ सारी सरचनामे एक 
तरहे फा परिवतन भता ह्‌। तो हसौ तरह भाप जब मीस 
एण्ड दूत आफ कम्युनिकेशन" मे परिवतन की वात करते ह्‌ मौर 
उससेपूरी कविता मे परिवतन कौवातकरते ह तोष्या पहं 
नहं लगता फि काव्य-चेतना को एक याहरौ--भातरिक द्वाव 
वै बजाय एक वाह्रौ प्रभाव दै दारा परिवतितं आष मान रहै 
ह? 
नही । यह तुलना, एेमाता नही है कि नहीहो सवती। चसमतक 
कै ढांचेम एक समानतारै। तेविनर्मैने वाचिव परम्पराकी जो बात 
कही, उस सजौ परिणामर्मैने निकाले, उनम एव यह दै किजबहम 
वाचिक सम्प्रपण से इस छपी ओर लिखी कमिता की आर आति 
त्तव हमारी स्पकी परिभाषा वदल जाती है मौर सरचना का महत्त्व 
हो जातादहै। ताओीजार के सूपातरसे समाज मे जो परिवतन आति 
हंउन से आपका तुलना करनीहोतो यह कहना होगा क्ति जसे यहा 
पर रूपाकार बदला है वहा पर जो चौक्त बनायी गयौ--अगर आप 
"वनाने म रचना ओर सिफ कारीगरी का भेद छोड भी दे तो- जो चीज 
बनायी गयी उस का सामाजिक महत्व कुछ दूसरा हा जायगा । नौर 
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उस कौ समाज तक पहवानि कौ प्रक्रिया भी बदल जायेगी) र यह्‌ 
ठीकर्हैति यत्रकैद्वारायाकिं वड पमनेकैयत्रसे चीज वनाय जाने 
से पटले जसा हाता था उस म कारीगरी का, {जव तक वह दस्तकारी 
मै स्तरपरयी) एक कलात्मकं मत्यथा जो वि वादमे नहो ग्हा। 
वादम वह चौल पिर के लिण हौ गयी, जिस हौ गयी, उसके पह 
उसका ण्व कलात्मक महत्व वना रहता था ¦ तौ तुलना भा नाधार 
यह्‌ हामा दि परिवतन ता हुआ, जो चीज श्रमके वारां बनायी जाती 
थीउमक्य सामाजिक सूर्य उस मे उपयोग से जुड गया। रस आधार 
पर तुननाआप कर सक्ते ओौर आजक्विताकाक्या उपयोगहोता दै 
यह भौ भाप देख सक्ते हैँ! लेकिन दस्रं स्तर परे वहुबातलाग्र नही 
होगी) 
नरह, पर अगर कविता मे उस कौ वजह से कोई परिवतन सम्भव 
होताहै तो ष्या दत्त से यह्‌ नही सिद होता कि चेतना पर ओं 
का प्रभाव पडताहै? 
चेतना पर नौजायाका प्रभाव भी पडता इस लिएकिचेतनाकाएक 
अग यह्‌ पहचान भी टै कि इन ओौजागोसे्मै क्याकर सकता हुण्याविः 
जोम इनसेवरसवताहुं उस की क्यासीमाए है जवततक मै अपने कौ 
इन नौजारा तक सीमित रखता हूं । 
लेकिन शायद उस की दिशा कौ वे जारं नियन्त्रित नहीं 
करते-- 
नही कर्तं । चेतनातो इस से बडी चीज टै। 
ओर वहु ओजा क1 अपने हित मे इस्तेमाल फरतो ह्‌ बजाय 
इस पे कि मौखार उस्र क्य इस्तेमाल करे। अौर वह्‌ तसि 
एक निश्चित दिशा कौ ओर हमेशा महं ते जाती 1 लेकिन एक 
पथ जो मुदे दिखाई देता ह वाचिक परम्परा कौ कविता मे 
ओौर अब जो कचिता लिषीजा रहोह्‌ उत्तमे ज्सेएककेद्रीय 
मुहावरा बन रयादः फेद्रौय सवेदनातो युगो कीरहती ह 
नौर वह साहित्य मे -यक्त होती ह, लेकिन एक कैद्रीय 
मुहाघरा स्रा बन गया हं ओर इस का एक नतीजा यह्‌ हुमाह 
कि जो अलय-जलग इलाका मे रहने वाले ह्‌, जौ अलग-अलग 
सामाजिक परिस्थितियो मे रहने वाते कवि ह्‌, जनग-अलगं 
परिवंश मे-- (गतिक परिषेश भौ उस्र मे शामिल करता हु) -- 
रहने दालिक्विह्‌, न कौ कवित्ताओ मे जो वि्चिष्टत्ता अलग 
अलग परिवेश मे रहने कौ बनह्‌ से दिखाई दनी चाहिए ची वह्‌ 
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कम दिखाई देती ह्‌ ओर एक.सावभोम -गुहावरा सा दतर छो 
कविता मे दने लगा ह मगर कौं मेह ्रद-ढो विद्धि कप 


वमह से कुछ भद नजर आता हैत द 
कविता फेविकासके निए?“ प य 
देखिए तक काजो रूप आप अभी वहस मं ताविव हान यहा 
करकेकहूं नि अगरञप यनोद्योग वाले तक कविता पर लामू करेगे तो 
ननिवायततेया यह्‌ परिणाम होगा कि-- 
उसी की ओर मँ सकेत करना चाह रहा था! 
एकता आपय विधिया वाहूरसे लायेगे गौर उह कविता पर लार 
करेगे, जस टेक्नोलाजी इम्पोट की जाती है, तो उस से एक एकरूपता 
तो येगी ही । जहा कविता का एेसा इस्तमाल हा रहा है-टेवनो- 
लाजी वे स्तर पर आप मुहावरा भीलारदै है, वहा उस मे एकलूपता 
भी मायेगी बल्कि एक ते द्रीय समानता तौ अपेक्षितही होगी! जिस 
तरह का वविष्य ओर विचिता दस्तकायीके स्तर पर सम्भव होती 
दैभौरकाममे भौ वनौ रहती है, वह इस स्थिति म नही रह सकती । 
तो यहा पर फिर आपको चुनना होगा कि आप क्या चाहतेर्है भौर 
उसमे लिए अप कितना दाम देनेको तयार म उस पक्षवाहूं 
जौ किं दस्तकारी का फिर भी महत्वदेगा म करटगा कि टेकनोलाजी 
उतनी ही लानी चाहिए जितनी हमारे कात्र मे रहे-यह हम को 
स्वीकार नही है कि वह्‌ हम पर हावीहो जाये । भौर दसी तक को आपं 
चदहिताक्विताकेक्षेनमेभी त्ता सकत । क्या किं बडेवडे प्रसर्हजो 
कि वहत वडी ग्राहक-सस्या वाली पत्र पत्रिकाएे निकालनं लगे ह भौर 
उनको एकजस कै रूपम कविता कौभी जरूरतदहै। उनके लिए 
तत्कालीन लोकप्रिय मुहावरे मे आप कविता, कहानी, उपयाम सव 
पुछ रच कर देते चलिए ! य तो उस्र व्यवसाय का तक! तेविन 
नगर हम इस स्थिति की वातकररहैहैतोफि हमे "स्वना" कौ यात 
नही करनी चाहिए । भौर अरहम सचनादौ वात कररहेहैतोउस 
सम्भावना की बात करनी चाहिए जो कर इस परिस्थिति का या परिस्थिति 
कै घवाव का मुक्राबला भी कर सक्ती है ओर मानवता को इस टेवनोलोजी 
की गूलामी से वचने की कोई आशा दे सकती है । 
तो षया पिले छठ अरतते से जो आप फिर वाचिक परम्परा का 
छख आग्रह्‌ करने लगे हु ओर उस रै तस्व--यहं नहो रि ठीक 
उसो तरह से वापत उस को पुनर्जोवित किया जाये लेकिन उस 
कौ कू विक्ेषताओं को, उस के युनियादो तत्वो को--आज 


रचना क्या, क्या, स्निषे लिए दिनके वीव १३७ 


= 


उसो समाजतव पहुवनेकौ प्र 
टोकहैकि यत्रकेद्वारायादिवदे 
मे ष्हाोर्जषादटताथाउमम वारी 
कै स्तरपरथो) एक ववामि मूल, 
वानमवह चौसविक्ी दै लिए हो, 
उसका एर कलामक महत्व बनास 
यह होगा पि परिवतेनत्तौ हज, जो सीर 
थौ मका सामाजिक भूत्य उसके उपया 
पर तुल नाप कर सक्ते ओौर माजरक 
यहभी अआपिदेषे स्ते) लेकिन दूरे र 
होगी । 
नहीं, पर अगर कदिता मे उस की चजह्‌ 
ह्येता ह तो क्ष्या इस से यह नहीं तिद्ध होते) 
की प्रभाव पताह? 
चेतना प्रर ओौजाराका प्रभावे भी पठताहै इसा 
भग यह्‌ पहचान भीर कि दने जौजाशेसेर्यैक्याक्र 
जोर इनसेकरसक्ताह्‌उम कोक्यासीमाएंहै ज 
इन भजार तक सीमित रता ह । 
लेक्तिन शायद उस कयै ल्सिा को वे मौलार 
फरते-- 
नही करते । चेतताता इस ष बडी चीजदै। 
ओर वह ओौदारा का अपने हित मे इस्तमाल करः 
इस के फिं ओलार उक्ष इस्तेमाल करे। भौर 
एक निरिचत दिशाकी ओर हमेशा नटीं ते जाती। सते 
फक जौ भुस्ने दिखाईदेता ह दाचिक परम्परा कषे 
ओर अच जी कविता तिखीजा रहीह उममे नसेएके 
गृहुग्वरा चन गयाहै, कै द्वीप सवेदनातो युगो की रह, 
ओरं वहं साहित्य मे व्यक्त होती द्‌, लेरिनि एक वै 
भुहवरा-सा बन गया हु भौर इस का एक नतोना यह्‌ हः 
क्रि जो अलग-अलग इलाफो मे रहने वालि ह्‌, जी अलग्-अल९ `` 
सामाजिर परिषियित्तियो मे रटे वाते कवि ह्‌, अलग-असग, 
परिवेश मै--(प्राकृतिङ परिवेश भो उस मे शामिल कर्ता इ) -- 
दहने वाले कवि ह्‌, उन को कवितःभो मे जो विर्चिष्टता अतय ४ 
जलय परिवेश मे रहने क वजह सै दिखङ देनौ चाहिए भरी वह्‌ ` 


२ 


\ 


११६ रवना क्यामौरक्िनिते वीच 


~ ^ ~ + ५ 
कम दिखाई देती ह्‌ भरु एक.सावभीम _सुहादरानता “दतु, की 
कविता मे रीकने लगा ह्‌। जेयर कही मेद होतरद.यो विद्रहरो की 
बनह से भेद नर आता है -तो + 
कविता कै विकारे लिए? र्द ध 
देषिए तक का जा रप माप अभो वहस मे लिका यहा 
कर्‌ वै कटवि अगर आप यनोद्धोग वाते क कमिता पर लागरूकरेगेतो 
जमिवायतया यह्‌ परिणाम होगा वि-- 

उसी की ओर मै सकेत करना चाह रहा या! 
एव तौ भाप यतर परिधिया वाहर ते लायेगे भौर उह कविता पर ताग 
करेगे, जस टेक्नोलाजी हम्पोट की जाती है तोउससे एक एकरूपता 
तोआयगी ही। जहा कविता का एेसा इस्तेमाल हा रहा है-टेकनो 
लागी बै स्तर पर आप मुहावरा भी ना रहे दै, बहा उस भे एकल्पता 
भी भायगौ वल्क णक कै द्रीय समानता तो अपक्षित ही होगी। जिस 
तरट्‌ का चविध्य ओर विचिता दस्तकारी ब" स्तर पर सम्भव होती 
हैभोरकाम मे भी वनी रहती है, वह्‌ इस स्थिति म नही ग्ह॒ सकती । 
ता यहा पर फिर आपको चुनना होगा करिमाप वया चाहते नौर 
उसमे तिएु भाष परितना दाम देनको तयार है। भै उस पक्षका है 
भौरि दत्तकारीको फिर भौ महत्व देगा म कहुगा निः टेवनालानी 
उतनी हौ लानी चाहिए जितनी हमारे काबू मे रहे--यह हम को 
स्वीकार नही है कि वह्‌ हुम पर हावी हो जाये । भौर इसी तक को आप 
चाहता कवितावेक्षनमभी ला सकत । क्या वि बडे बहे प्रसहैना 
रि बहूत यड प्राह्क-सस्या वाली पत्र-पत्रिकाएें निकालने लगे हं भौर 
उनकौएकजिसर के रूपमे कविता की भौ जरूरतहै। उन के लिए 
पेत्तालीते लोकप्रिय मृहावरे म आपे कविता, कहानी, उपयास सव 
गुट रच क्र देते चलिए । यह्‌ तो उस व्यवसाय का तक है। लेकिि 
भगर हिम इस स्थिति की वातकररहेहैताफिर हमे “स्वना कौ बात 
गही करनी चाहिए । भौर अगर हम रचना की वात करर्हहैतोऽउस 
सम्भावना की बाते करनी चाहिए जो दि. दस परिस्थिति का या परिस्थिति 
मै दवाव का मुदाबला भी षर सकती है भौर मानवता को इस टेक्नोलाजी 
मौ गुलामी ने यचाने की कोई नाशा दं सकती है । 

तो षया पिदर पु अरे से जो आप फिर वाचिक परम्परा का 

णु आग्रह्‌ करने लगे ह्‌ ओर उस फ तत्व--पह नरह वि ठीक 

उप्ती तरह से वापस्न उल को पुनजोवित किया जये लेकिन उस 

मी फुछ विशेयतामो को, उत के बुनियादी त्वो को--आज 


स्वना चया, क्या, किनि के लिए दिनके वीव १३७५ 


उस समाज तक पटाने की प्रक्रिया भी वदल जायेगी । ओर यहु 
ठीकहैवि यत्रकेद्ारायःकि वडे ष॑मानेकैयत्रसे चीजें वनाय जाने 
मे पहन जैसा हाता थाउसम मारीगरी का, (जव तव वह दम्तवारी 
मेम्तरपरथी) णक यलात्मक मूत्यथा जो वि वादमं नही रहा) 
प्रादम वहु चौञ्चविक्रौी वै विए हो गयी, जिसहो गयी उसकेप्टो 
उसका एव कलात्मकं महत्व वना रहता घा । तो तुलना वा आधार 
यह होगा विं पर्वितन तो हभ, जो चीज श्मके द्वार चनायौ जात्री 
थीउसवा सामाजिक मूत्य उस के उपयोग से जुड गया । र्म आधार 
पर तुलना आप क्र सक्ते है ओौर भाज कविता वा क्या उपयोग होता है 
यह भौ आप दख सवते हूं । लेकिन दूसरे स्तर पर वह्‌ बात लागू नही 
हागी 1 
नही, पर अगर कविता मे उस की वजह्‌ से फोई परिवतने सम्भव 
होताहै तो क्या इस से यह्‌ नहीं सिदध होता किं चेतना पर ओखारो 
का प्रभाव पडता? 
चेतना पर मौजाराका प्रभाव भीपडताहै इस लिए कि चेतनाकाएक 
अग यह्‌ पहचान भी है कि इन ओजारासंर्मैक्याकरसक्ताहुंर्याषि 
जोम इनसे करसक्ता हं उस कीक्यासीमाणुं है जवतक मै भपनेको 
इन नौजारो तक सीमित रखता ह । 
लेकिन शाद उस की दिशा को वे ओत्लार नियत्नित नहीं 
करते-- 
नही कर्ते । चेता तो इस से बडी चीज है। 
भौर वहु ओक्लारो का अपने हित मे इस्तेमाल करतो हं बजाय 
दस बे फि ओतार उसका दस्तेमाल करे। ओर व्ह सी 
एक निश्चित दिशा री अर हमेशा नहीं ले जाती । लेकिनि एक 
फकं जो मूक्ञे दिखाई देता हं वाचिक परम्परा की कवितामे 
ओर अजो कविता लिखीजा रहीह उसमे जसेएककेद्रीय 
मुहावरा बन मयाहै, केद्रीय स्वेदनातो युगा कीरहतीह 
आओौर यह्‌ साहित्य मे व्यक्त होती ह्‌" लेक्नि एक कैद्रीय 
मुहावरा-सा बन गया हं ओर इस ब एक नतीजा यह हमाह 
कि जो अलग अलग इलाक्तौ मे रहने वाले ह, जौ अलग-अलग 
सामाजिक धरिस्वित्तिया मे रहने वाते कवि ह्‌, अलग-अतयं 
परिवेश म-- (प्राकृतिक पणिविश भौ उसमे शामिल करता ह) 
रहने वाते कवि ह्‌, उन की कवितां मे जो विशिष्टता लग 
अलम परिवेश मे रहने की वजह से दिखाई देनी चाहिए घौ वह 


१३६ रचना व्रयामौरक्निवे वीच 


कम दिखाटू देती ह्‌ भौर एक.सावभोम -मुहतदय सादु कोः 
कविता ते दोलन लगा है। मगर कही भेद होता-दन्ठौ विद्धो फो 


वजह्‌ दै कख भेद नचर भावा है भतो 0 क्या. कीच 
कविता के विकास के लिए १... रर प 
देए, नव का जो स्प आप अभी वहस म स्तमालं यहा 


करवै कहूंकि जगरनापष यनो्योग वाले तक कविता परलागूकरगेतो 
जनिवायतमा यह्‌ परिणाम होगा कि-- 
उसी की ओर रमै सकेत करना वाह्‌ रहा था। 
एकता आप यर विधिया बाहरमे लायेगे भौर उह कविता पर लागू 
करेगे, जैस टेक्नोलाजी इम्पोट कौ जाती है, तो उस से एक एकरूपता 
तो अयिगौ ही! जहा कविता का एसा दस्तेमाल हौ रहा है-टक्ना 
लांजी क स्तर पर आप मृहावय भीलारहै हैः वहा उस म एकरूपता 
भौ जयिगी वत्कि एक केद्रीय समानता तो जपेक्षित हौ होगौ । जिस 
तरह का धविघ्य भौर विचित्रता दस्तकारी बे स्तर पर सम्भव होती 
हैओरकाममभी वनी रहती है वहं इस स्यित्ति म नही रह्‌ सक्ती । 
तो यहा पर फिर आपको चुनना होगा कि भाष क्या चाहते दै भौर 
उसके लिए आप कितना दाम देनकोतैयारहै। मै उस पक्षकाहं 
जोकि दम्तकायैक्यो फिर भी महत्वदेगा म कहुगाकिटेरनालांजी 
उतनी ही लानी चाहिए जितौ हमारे कावू म रहै-यह्‌ हम कौ 
स्वीकारनहीदहैवि वहुहमपरहावीहो जाये) गौर दसीतक् कौ भाप 
चहताकविताकेक्षेतमेभीला सक्तेर्हु! क्या कि बडे बडे प्रेसर्हैजौ 
वि वहत वरी ग्राहक-सस्या वाली पत्र पतरिकाएं निकालन तमे है नौर 
उनकारएव जिसके श्पमेक्विता कीभौ जरूरतटै। उने कै लिषएु 
तत्कालीनं सोकप्रिय मुहावरे मे आप कविता, कहानी, उपयास सव 
गुरव बर दते चत्तिए । यह तो उम व्यवसायका तकंदटै। लेकिन 
अगर हम इस स्यित्तिकी वातकर रहै हताफिर हमे 'रचना' को वात 
नही करनी बाहिए । भौर अगर हम रचना की बात कर रहैर्हैतो उस 
सम्भावना कौ वात करनी चाहिए जो कि इस परिस्थिति का या परिस्थिति 
बै दवाव का मुकाबला भौ कर सकती है मौर मानवता को इस रैवनोवजी 
की गुलामी से वनि वौ कोई आशादे सक्ती है। 
तो क्या पिते फुछ अरसे से जो माप फिर वाचिक परम्परा का 
शु आग्रह्‌ करने लगे ह्‌ सौर उस के तच्व--यह नहो कि ठोक 
उसी तरह से वापस उस को पुनर्जोवित किया जाये लेकिन उस 
क कुठ विशेयतामो को, उस के बुनियादी त्वो को--आजन 


रचना व्या, कयो, विनवे तिए्‌ किनि पे यीच १३७ 


कौ कविना वै लिए महत््वपूण मानते ह--ष्या उक्त कौ वजह यही 
है? 
यह्‌ विचार भौ उस वे माथ जुड जाता है, लेकिन वाचिक परम्परया की 
वात्तजो करतां तो एक तो उसकासदभयह्हैवि हमारा देष मभौ 
तन दा तिहाई निरक्षरहै! दो तिहाईता बिल्कुल निरक्षरदै, इभ का 
यह्‌ मतलब भी नही हे वि एक्‌ तिहाई पुस्तरवेः पत्ता है या पल भौ सवता 
है । साक्षरहै वम दतना ही है। जहा पढने वाला की सख्या इतनी 
कमह लेकिन साहित्य प्षेया रचनास या काच्यसे जुडनै वापाकौ 
सस्या उन सोगामभीकाफौहै जा कि पिरक्षर है, वहा ध्यान रहना 
चाहिण करि हमारे पूरे समाज काणक सम्कार भी वचा हुभा है 
जिस का उपयोग हा सवता है! इस सास्दरेतिक्‌ मस्वार वै नाधार परे 
स्वेना को जन साधारणतक यानी कि निरक्षर समाज तक भी पहन 
केलिए वाचिक परम्परा का महत्त्व देना चाहिए 1 सम्प्रेषण कौ विधिया 
के बारे मे वहा से बहुत कुछ सीखा जा सक्ता है--या कि सीखा हुभा, 
जाना हा तो वह्‌ है, उम को भूलायै जाने से बचाया जा सक्ताहै। 
दरसेरा वारण उस पर बेलदेने का यहं हुआकि अव जो नये सचार 
माध्यम आधि है जिनमे श्नव्यकी सम्भावनाए बहुत है ये वाचिक 
परम्परा का दुमरा नौर तमात परिस्थिति भ कहना चाहिए वि 
नधरा पक्ष । क्या कि वाचिक परम्परा मे भरुति का सस्कार रहा 
ओरसुनकर्‌ ही सस्कार ग्रहेण व्यि जातेर्‌ इसलिए जगरभज 
हुम अपने कानवो यत्रो का--गौर वह्‌ भौ सरकारी या कि बडे 
सगनाकेययो का-गुलामहो जानेदेते हैँ तो हम उस पूरी वाचिक 
परम्पग की जा र्वनातेमक सम्भावना थी उन की रचनात्मक्ता 
मिटा कर उन कोभी गुलामी म परिवतितकरदेतंहै। इससेवचने के 
लिष्भी दस चीजप्र बलदेना चाहिए विं वाचिक परम्पराम रचा 
त्मक सस्वार बनाने की बहुत सो मम्माचना है भौर उस साम्यं की रक्षा 
दसं परिस्थिति से करली चाहिए । 
यह जो अभो आपने नये सचार-साधर्नो ष्टो बात कही, इतते 
एक ओर वातमेरे मन मेउण्तोहै( जित कौ थोडी चर्व जम्मू 
कै शिविरमे भौ हई) पहु जो नयौ त्तरह कौ सम्परपण 
परिस्थिति दरदशन के जाल ने हमारे देशमे पदा षी है, तत्काल 
एसा नहीं लगता किं इमे रोका जा सकेगा, लगता है कि लोगां 
का यह ाक्पणजो है वह्‌ इतना अधिक है, जन-साधारण का 
भी, कि लेखक अगर उस वा सजनात्मक इस्तेमाल नहीं करता 
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हैया उस्र दिशा मे नहीं स्वता दै ओर इस नयी सम्प्रेषण 
परिस्थिति कौ सही पहचान अगर उस षै साहित्य मे विकत्ित 
नहीं हेती ओर उस के अनुरूप वहु नयौ भ्रणलिया नहीं 
सोनत है तो शायद उस कौ कविता धु पीठे रट जाये । एक 
िद्टा-त के सपमे अगर हम यह्‌ मान लें कि सम्परेपण- 
परिस्थितियो मे ओर साधनो मे बदलाव से कवितामेभी पु 
बदलाव आता ह, तो अब किस तरह का बदलाव अप देखते 
ट्‌ ? श्या चील उन नयौ सश््रेदण परिस्थितियो मे आनी 
चाहिए ? 
अन जोम वतमान परिस्थितिमे देवता हं पहता दै किडन चौजो 
काएव वडा प्रजल आर्केपण है, एक सम्मोहन साहै टन वौणर्का। 
ैवल इस लिए नही किं एक स्टेट सिम्बल वन गया है टी० वी० सैट, 
दप लिए मीक माध्यमका सामथ्यै सीघे सीधे तोग तवः पचने 
क्या धरम, यापडी के भोतर भी पहुंचने का। यह्‌ आपने देवा होगा ति 
पिछले वप लगातार तनी तेजी से दूरदशन का जाल, नेदवकके अथ भे 
भी नौर-- 
जाल हौ फे अय मे कहना वाहिए । 
जालकेभणये भी चित्तनी तेजी ते फलाया मया मौर इतत बात्तकी 
कितनी प्रशसा की गयी, इस व्रातका श्रेय लियागया, किसारेदेश 
तक आवा पानं की व्यवस्था हमने कर दी है । लेकिन इस बात 
योता उतना स्पष्ट सूप स सामनैनही लाया ग्या कि मह॒ सारी की 
सारी एक्तरफा व्यापारकी व्यवेस्या है। एककेद्रस निकलने बाली 
अखावास् देश के कान-कान त्क पटच जयि, इस की व्यवस्या तोहै, 
लेनिनदेश के कोने-वोने की आवाज भी वापिस कै द्र तम पटे इसकी 
कौरचिता नही थी हालामि इसकी सम्भावना भी तो उसम दूसरे 
पक्षस निक्लती दै। जा जाल फलाया गया है वह्‌ इसनिएहै मि एक 
द्विशामं प्रभावा का प्रवाहं तजीस्ेओौर दुरदर तक हो सके । दुसरी, 
दिशामभौी वसा हाना चाहिए, इस की गोरई खास चिता नदौ है। 
नैकिन इस 7 वावजूद इस का बडा प्रवल आक्पण है! तो यह्‌ स्थिति 
ता जायगी । इस पट्चान म लोग को समय लगेगा कि जितना इसमे 
स्ामध्य हि उस्र सं जितनो सरम्मावनाए ुलती हँ उतने ही उस के खतरे 
भीदहागयेहै! इस समय ता प्रयल यही है-सयकार कभी गौर 
समृद्ध सगठना का भौ-कि जल्दी सेजल्गे इस शतित का उपयाम 
केर वै एती स्थिति ले आयी जायं दि सुनने वाला हमेण रे क्षिए हमारा 
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गुलाम हो जाथे) अव कविकेलिषएया साहित्यकार फे सिए ग्रएन यह्‌ 
वनताटैक्रियात्तोहम एब का विरोध करते हए परिस्थिति सनौर 
इन नयी सम्भावनाभा सेक्ट जाये, एक्‌ तरफ डाल दियं जादे--यह्‌ 
सम्भावना है गौर एसा हुआ भी है-या हम भी साय वहत चलं । 
हा, पर खतरा आदिर एकं सजनात्मक चुनौतो होता है । 
सन्वह यह्‌हैकिकेवि कायाः वि साहित्यकार कानाजके इस समान 
म वहु स्थान नहीटै जोकि पहतेकवि काहाताया।!न सोमा कैवीच 
वहं सम्मान है -गीरन कट थक्छि उम कधासहै! दषरा सप्रातं यह 
बनताहैकिक्या क्यियह्‌यलकरसक्ताटंवि इम चीज म शामिल 
हौकरउस बो यथासम्भव दसं परिस्थिति से उवारसके, वहाव भ 
साय वह कर उस मीडदेसने? म नही जानता इस का क्या जवाब है, 
कि वास्तवम बहु ण्माक्र सक्ताहै या नही । लेकिन अगर का 
ईमानदारी से इसका प्रयत्न करना चाहता है तो र्मैउसप्रयल्नकाधेय 
उसकादमेषेलिएतैयारष्ट। करवै देष लेषिनया हो सक्तादै। 
ओर जगर वह यह नही करता परउससे अलगहोकरचाहताहैकि 
टोऽवीण्वं बिनाभीया कि जिस वैः पाषटीन्वीणनहीहैया जो 
मही देखते उन तक पचे, तो उस कै अ्रसललको भीर्भे अमायनही 
करना । मेरा स्याल ह दोना तरह कौ कोशिश हागी। कमसेक्मरमे 
यह नही क्‌ सक्ता किडनमसे एक गलतदहै ओर दूसरी सही है। 
दोना हानी भी चाहिए । उन लागातक भी प्हूवना चाहिए जाक यह 
नही मानते कि हम टी० वी० वै विना सभ्य समाज वे अग नही रहते 
जीर उन लाया तक भी पटवन की कोरिण करनी चाहिए जो टीण वी 
का महत्व देत है-कि टी° वीण्ने माध्यम सेभी कु अच्ये सस्कार 
लागा तकत पहुवाय जा सरके--रचनात्मक या सास्टृतिक जीवन वे 
पस्कार । राजनीति की बातर्मे नहीक्हरहाहं। 
मेजाभातइभित करना चाह रहाहुवह्‌यहभोहै किषहनो 
एक नयो सस्प्रेपण-परिस्यिति हमारे सामने पदा हद, इस फे 
कारण से जो चुनौती कवि के सामने आतीहै जित का 
मुकायला उसे अपने माध्यमसे हो करना है, उतीको मदद से 
करना है, तो उत्त से कवित्रा मे कया कोई भोर दपगत परिवतन 
श्तौ सम्भावना आप देदते ह जसी मापने वाचिकं परम्परा 
पय परम्परा षने रूविता गै सिलतिते मे देखो ? षयो कि 
अमर शव समाज मे सम्य समय तक टी चो० क प्रयाग षटोता 
हतो (चाहे कवि दूससै तरह से पटंचना चाहता रटे, मं नहो 
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कहता कि वह्‌ न पटच) समाज का जो ग्रहण सस्कारहै उसमे 

एक सरचनागत धरिवतन भी लम्बे समय तक होता है। जसेकि 

अवार पठने वाला आदमी धीरे धोरे सुनने की चजाय पढना 

पसदे करता है । तो जेते एक पष्य परम्परा मे एक सरघनागते 

परिवतन कविता मे फिया, वया उसो तरह का छोई परिवतन अब 

आप सम्भव देखते ह ? 
गर परिवतन तो होगा 1 कुछ शायद हो भी रहा है--बहृत स्पष्ट तो नही 
हृशा है! जोह र्हा है वह्‌ शायद भच्छानही है! यानी रेडियो भौर 
टी० वी°पर, खासक्रटी० वी० पर, जिस तरहकेगेवि सम्मेलन भौर 
मुशायरेहोने लमेर्है 

वह्‌ तो वाचिक परम्परा या पटय परम्परा कौ हौ चीरे सामने 

आती ह बहा से- उस मे नया तो नहीं लगता है कु । 
हा, सेकिन उस परम्परा की जो केमजोरिया थी उन का ज्यादा उपयोग 
होताहै, क्या कि आग्रह्‌ तो तोकप्रियता कीनोरहै। क्यो किंइनकीः 
लाकप्रियता का उपयोग फिर दूसरे प्रयोजना कं लिषु विया जाताहै। 
एम कायक्रम का स्पासरं अपनी चीज वा विज्ञापन कसनेवे लिए क्वि 
सम्मेलन ओर गुशायरे का उपयोग करता है । इस लिए इस का बहुत 
महप्व दै कि जो चीज वहां सुनायौ जये कवियाकाजौरूप, जो छवि 
दषे बह लोगा कौ आवपितकर। फिर उसके बाद तल सावन वेचनाहो, 
स्षिगरेट-तम्बाक्‌ वेचना हो, फटफटिया वेचना हा, खानं पीन की चीज 
वेना हा, कुछ भी वैचना हा--उष फा इम्तमाल फौरन वरे ! लेकिन यौ 
जो प्रभाव पूरे समाज पर या सम्प्रेषण की प्री परिपारौ पर पडता दै उस 
को कुछ अच्छा उपयाग भी हो सकता है यदि वसा लध्य दो ! एक तोमेरा 
ख्याल कि काव्य वाचन को फिरसे नया महत्त्व दिया जा सक्ता 
है-भौर शायद दिया भी जा रहा है । रयमच का उपयोग भी क्ान्यक्रो 
प्रस्तुत करने के लिए बढ़ेगा, ओर बडे तो अच्छाहै। 

ओर एक कु मिश्च माध्यम भीदौ जसं वाणी भीहै जोकि 
कवि का पहला माध्यम था। उसके साय कुछ उस कार्या वक विस्तार 
भौहो ओरकुछ छविया भी उस के सराय प्रसास्ति कौ जाये, या 
चलचित्र का भी इस्तेमालहा या नाटकीय मचनं इत्यादि, जिसको 
कविता दी मिश्र प्रस्तुति कह सक्ते ह । मेरा स्याल दै दि उधर कवियो 
काभीभीर दूसरा काभी ध्यान जयिगा। यहुभी मच्छाहीहै। इसके 
सहारे फिर खन अर्थों को भी समाज वे सामनेलायाजा स्वेगाजारि 
समाज बै लिए महस्व रखत ह उस कै सवेदन कां समृद्धतर वना सक्ते 
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हैओौर उन छिष्ठत्रेपन से वचा गते षै जा दीन वीरे तिर भक्षत 
हता है, 
अषर्मेफिरे षहो परम्यराको यति कौ भोरसटना बाहमा। 
जयहिरोक्ा्वि परम्परादयो यातक्रता टतो उरमेकटो 
भारतीयता दं सर्कार कौ यात भी करता है) मय भारतीयता 
श्न भाप किस तरह स्याल्यापित वरते ह ? विशिष्ट दाशनिक 
परभ्पराके स्पमे देखते ह या फो मौर स्वासं फी परम्परा के 
हप परे देखते हे, सवेदनायत परम्पर के रप मे देते ह ? क्ते इरे 
परिमापितक्रेगे? 
दाणनिव परम्परा भौ उसवाणव अग्र हानो चाहिए । तेषिन एक 
समग्र जस्मिता काही महत्व होना चाहिए! भारतीयता शा मतव 
टै भारतीय अस्मिता की पहुचान--व्यदित मे सामन एक भात्म पिम्ब 
हीजाकरि भारतीयहो! लेदिन यहभीदै किठसकी सीढीमण्र 
स्थान ररम रखदेना चहुगाक्या दि भारतीय हा जान बनते रेषा 
नहीहैवि मनुष्य मनुप्यनही र्मा! तो एक षत यह रमी नि एक 
पानव वे नत्तर्मेव्याह, कहां हि--मानवना फी एक पहुवान हानी 
चाहिए 1 फिर द्रो तरफ म जिस प्रादेशिक समाजमभीताहूवह 
है---यहा पर एमे समाजे दै, जन-जातियां ह, वने जातिपांहैजिने का 
जीवन उस विरादरी के बाहेर बहुत कम जाता है । बाहर के प्रभाव उनम 
अतेदरूर ई--चीर्चे महेशी हाती हैया दुलभदो जाती हैमौर उत्का 
अक्षर उन पर ¶उता है, फिर शहरी लोग दारा श्रोपणता है हो ¡ तेकिति 
उनका सामा-य सान्टतिग जीवन उसी एक विरादरी की सीमा मे रहता 
दै! 
भारतीय की बतके साय हौ एक भोर सवास गुडा हमाहै } 
खाक तौर से अमे एक-आधं दफा दस तरह के तक्तव्य भी 
दिये ह निरहं देवते हए मै समन्तत ह कि पुनज म या फमवाद 
की बात क्ते विना आरनीय जीवन दघ्टि का विचार सम्भवं 
नहीं होता! व्वालत्तौरसे काल की जापकौीजो कल्पना दै 
स्काकार, वहु भो कही-करहीं पुनरनयिन या पुनजम कौ घाति 
पर आधारितहैया उसको पुष्टकरतीहै था दोनोही एक 
दूरं को पुष्ट करती ह्‌ 1 तेक्नि भप पनजमक्मे महां मनतं 
वसिक जहां तक मू स्मरण होता है एक-भाध जगह धर भषने 
कहा भौ है रि पूनम स्वीकार नेहो करता । ततो स्विति 
मे भारतीय जोवन-दुष्टि के या मारतोय सस्कार ते केसे अपने 
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को जुडा हुमा अनुभव करते ह ? क्यो कि यह्‌ तो भारतीय सस्कार 
फा एक हिस्सा है पुनज म ? 
भारतीयताकी वात तौरमैने कटै, लेकिन एक तोपुनजम की बत 
जरूरी तौर पर भारतीयता काअग नही है । दूसरे मैन ठीक यह्‌ नही 
कृहाकिर्मै इसे नही मानता। इतना ही कहा है कि पुनज मको मानना 
अनिवायत्तया उस काल की मेरी अवधारणा से जुडता नही है । उसके 
विनाभी काम चलता है । तो जितनी कम चीं मान कर काम चल जये 
उतनाहीटीक्रै। 
लेकिन फिर भौ पुनजम एक एसी धारणा है निस से क्स तरह 
को टकराहट फे विना भारतोय मन के रह्‌ सक्ता है ? 
यात इतनी दही है कि म पुनज म मानना चरूरौ नही समता, यहीर्मै 
कह सकता हं । इस का प्रमाण नही है कि पुनज म नहीं होता । उसे 
मनना अनावश्यक दै, बस इतनं तक ही मानता हूं । या काल कौ जसौ 
जवधारणा है, चक्रगतिकी जो वात है, उस म मँ समज्ञता हं कि पुन- 
जमकी वात कोमनमे पीछेकही रखते हुए यह्‌ कटे वि जीवन मं 
अवस्थिति केण निणय क्रमे के लिए एकतो दिक का विचार करना 
होताहै वि कोई चीज "करा" है, दूसरे काल का विचार करना होता 
है कि कोई चीज "कव" रै। ओर तीसरे क्ट लीजिए कि अस्तिका, 
अस्मिता का विचार करना होता है--निष्लैनहै1 तापुनजम मेमह 
जोमान लेना है वि दुबारा फिर बही सयोग हागा कि वही दिग्बिदु, 
बही काल विदु ओर अस्मिताका भी वही पुज सव इकट्ठे हगि, यह्‌ 
मानना मून्ञे अनावश्यक जान प्रता है । काल की चक्रयति है, लेकिन 
जिस को अस्मिता कहत हैँ उसे--अत्माका अमर मानभी लेंता-- 
केही ज्याका त्यो वही पुज इकट्ठा हाता है यह्‌ मानना अनावश्यक 
दै ॥ वह्‌ कही गना रहता है, या किसी विश्वात्मामे एक हा कर रहता 
है, कोर ठेसी वडी चेतना है जिस्म वहभी चलाजाता है भौर उसी 
सेएक्बिदु कभी अलग हो करफिररूपलेताटै-दसरूपमे, मगर 
आप दस कां पुनजम कदे, यानी कहं कि दुंहै जा भिटतानहीहै 
ओर बार-बार प्रकट होता है तो इस का परिणाम यह नह निक- 
सता कि वह ठीक वहीहै। लेक्िनिअगरञाप पुनज-मको परिभाषा 
ही एसी करर तव दूसरी बात हो जाती है ! मै तो सोचता हं जित तरह 
हेम एक निरवधि काल की कल्पना क्रतं, जंस एक महासागर टै 
उस मेसेएकवृूदपते लीजिएुया उस्म लहर आती है-पुरानी 
कल्पना भी यह्‌ रही है कि एक उस कास्थिरसूपहै मौर एक उसकी 
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सतह पर चहरे याती रहती ई--इसी तरद्‌ चेतना का भी एक महा 
सागरो सकता दै जिसका एक अञेय भौर अनतस्पहैनौरजिसिमे 
भग्र तव लहर उरी रहती है-एसा मान सव्नरहै। यै जययुनजम 
की वान कौ अनावश्यक मानता ह तवे इस रूप कौ वान नही कर रहा 
वल्किटीकं उसौ इकाई फिरक्सीतरटप्रष्टहीनि कौ मौर पिले 
जमकर स्मृति वगन्हकी वान दरताहूं1 यह्‌ मव मानना अनावश्यक 
है। 
स्मृति तो नही, लेकिन कमदगद का सिदात धह ररूर मानता है 
कि जिते आप अस्मिता का पुन कट्‌ पा मात्मा कह चहु जव तक 
विश्वासा मे विलीन नेह हा जाती-अगर वह्‌ हो जातो हैतो 
उपक वाद अगर उसमे से धुं निकलता है तव तो वह्‌ दूरा 
कख ह सकता है फिर भो तात्विक अन्तर उर मे नही होता-- 
तबतके देहु क्हो है? दूर, यह कहन नी षक तरह से भाषा 
का प्रयोगही है, इत के अलावाणु नहुंहै। तेषरिने उसमे 
विलीन होने से पहले भौ सौर देहु के त रहने पर दुबारा वहु देह 
धारण करती है तो वही पुज अस्मिता का है! दिक भौर काततो 
अदलते हं लेकिन अस्मिता का पुज वौ रहता है, उक्त की पहचान 
चदहे ताच्िक स्तर पर न रहै पर उस कौ बाहरी पहचान बरूर 
बदलती है । सहजो घारणाहै पूनजमको र्मे उसदे बारेमे बात 
कररहाया? 
देषिषए, कमवाद के साथ दरस का जोडत हँ तोमेरास्यालदटैकि वहां 
पर एक दूसरी समस्या उस कै साय जुडी होनी है--वरि कमी नैजो 
अच्छेतयुरे क्म निये उसका पल उसौकौ न मित्त करभमरविसी 
दूसर को मिलता है त्तो यदक्सा -याय हुमा? फल उक्ती कौ भिलना 
चाहिए । अगर वह एकं जीवन जी के फिर वही वहं नही रहा ता फल 
उस काकतेमिलताहै? भौर एककं कमकंकारण दूर का साभ 
याकष्टहा नोरिरिेसा लगता कि ईस विश्व मकृही "यायनही 
टै इसबार म आसान जवाब तो यही हैरि भ नटी गानताक्रि 
मायै" तेकिन मानना दाहवरहि हि इल भितार्र -फयमीही 
जाना चाहिए या एक सन्पु्तन वनना ऋदिए नर अमर चमु हम 
सा भान तेते हैङि यअलग-भलय दकाया नही तो मह मानन 
मश्री कां बहून वदी कठिनां नही रहनी कि फिरिजा "याय टतादै 
या सन्तुलेन वनता चह उत वटेर्यैमानेपरजाक्र वनवाटै, छोटी 
मरी इवादया का मलग-अलग एक समाक रण चने पु तव भनाव- 
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प्यक जोन पडता है, यह शायद सम्भव भौ नही है। लगताहै करि एसा 

नह होता होगा, किसी बडे पैमाने प्रजा कर ही सव चीख का हिताब 

बरावर होता होगा । 
निरन्तर आपकी कवितामे रूप के प्रति एक आकषण मिलता 
है । दूसरी ओर भरुप फे प्रति भी उतना हौ आकण मिलता है । 
मत्क कही-श्हों लगता है-जसे एक चिष्या गा गयी वाली 
कविता है, उस का शोक भूल रहा हं--जित मे यहं फटा गया 
है एक अरूप को उधार देते मानो उर लगता है, न जाने एसा 
कौनहै। दूरी भौर यह भी है जसे भंगन फे पार हार'कौ 
कवितार ह, जिनमेहै फिश्पोमे एक अषप सदा चिलता है! 
याकि आत्मा की मावरे महाशूयके साय रघौ गर्यी' । तोकष्या 
इन दोना मे आप कोर भ तविरौध नहीं देलते--इन दो तरह 
कौ अभिव्यवितर्योमे? 

जहाँ तक मेरा सवाल है, मै तो यह्‌ कह सक्ता हू करि अगर उसमे विराध 

हैभी,याक्िसीकोदीपतादहै तौ मृ्तेक्या। 
मापको वया लगताहै? 

भाष बताद्रये किं विरोध क्या जापको दीषतादै? 
मुप्ने लगता है एक तरफ असरूप के प्रति इतना आक्यण है भौर 
सभी रूपो मे एक अरूप को देखते ह्‌, वह्‌ महाशूय' भी भरूप 
ही है निस के साय आत्मा की भावरें रचो जातौ ह । दूसरी 
आओरनिरतरभापएक सूप फो ही महत्व दे रहै ह ओर जहां 
मनमे एक सदेह है, एक डर जो उस कविता मे प्रकट होता है 
जहा उस अरूप फो उधार देते हण मन डरता है--यानौ अल्प फे 
भरति समपण करते हए मन डरता है- तो क्या इसमे एसा नहीं 
लगता क्रिये दो तरह कौ मन स्थितियों मे लिखी हुई कविता ह्‌ ? 
जव कि हमा यह्‌ कि आंगन के पार द्वार" वाली फविता पहते 
लिखी गयी है, यह वाद मे-छ्पी तो बादमे हौ है, यह्‌ मित्फुल 
तय है, मै नहं जानता कि लिखी कव ? क्यो कि एक कविता 
(आंगन के पारद्वार' को है ओर दूसरी "कितनी नावो मे फितनी 
बार" की पहली कविता है । 

नही । एक ता यह है वि दाशनिक को भपने सारे विचारो म जिस तरह 

कासामजस्य चाहिए, क्विको उस कौ आवश्यक्ता नही होत्ती, मौर 

अगर वह्‌ उस बे पीये जाये तो फिर एक दूसरी नीरसताही उसके 

निल सक्ती है। इस अथमे तो फिलास्फी मे नौर काव्यमे एक 
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भतरटै) वसो गसि्टेमरी कविका प्रयाजनौय नहौहै। नहौतौ षसं 
तरह के दाश्ननिक सवाल भी उठसक्तरैवियहेजोशुयकी बात भाप 
वरते हतो वौद्ध दशनेम जात भौरमस्पकौबातक्रतेर्हैतो वेदात 
मंजातेहै--यह सबर्वया पला? 
थे केवल सयेदनागत बात केर रहा! 
ण्ूयभीमेरेलिएतो वहनहीदहैजोकि अग्रेलौकावकुममदै। इवा 
मगर आप अन्तविरोधही मानते है ताटठीकरदै, वहतोक्वितामहाता है 
मौर इस क्यै प्रवाह नही करनी ऋहिण । भौर भमर वसान ते 
रूप भौर अरूपक्री जा वातरहै,अगररेसाहैनि 'सूपामएकभल्प सदा 
चिलता है", तो क्या नही दोना वर प्रति आक्पण हाना चाहिए ? ओर क्यो 
नही यह्‌ श्रश्न सव कै सामने अति रहना चाहिए कि दानाम क्या सम्बध 
है किहम एक बे माध्यम स कस दूसर बा पहचान ? 
नही, यह सवाल इस तिए भी थोडा-सा महत्वपूण लगता ह कि 
अरूप के प्रति अगर केवल इस तरह का सदेहं हौ ध्यक्त हभ 
होता भीर वह्‌ कविता मे पहले हज होता,- भव मँ हौं जानता 
कया करम रहा होगा--तय तो मुक्ते दिकास्तके क्रम मे लगताकि 
शायद एसा सम्भव है । तेक्िन जिस दृढता कै साय, टुत गहरे 
विश्वास्न के सराय यह्‌ वातत कटो मयो कि “पो मे एक्‌ मरूप 
सदा खिलता है“ भौर उस के साय लुडो हई दूसरी फविताभ 
मे, उसके वाद कौ कविताओ मे, सदेह, तो मृते थोडासा 
लगा किषूसा क्याहै ? इस लिए मेने यह सवात पुछा । यह तो 
मै भानताह फि कविता मे इस तरह का अन्तविरोध महत्वपुण 
नहीं है } बल्कि शायद यह्‌ कट्ना चाहिए कि कवि फो सवेदना 
हौ इन सव को अपने घेरे मे, परिधि मै, लेती है क्यो कि वट्‌ केवल 
त्क के आघार षर तेय नरह करता है । 
सफ ककिताकी बातनकरकेकविक्ीही वात क्रे ता इस कविकी 
शिष्षा दीक्षा तो जितनी भारतीय चिन्तन मे हई उतनी ही विज्ञान म। 
बल्कि भौपचारिक शिक्षा थी वह ता विज्ञान की हुर्द--भौतिक 
विज्ञानक्ी। फिर राजनीति कौ जो पहली दीक्षा हृ उस्न म जड्वाद का 
महत्व दिया गया था जो विज्ञान का तत्का्तीन खूप भौ था । (विन्नान नं 
भी उतनी दृढता से जड पदाथ से सृष्टि मव की उत्यत्ति मानन का 
आग्रह छोडा नही तो केम जहर कर दिया--या यदह कहा दि ईसं बारे म 
हम जानेते नही है! यह भी बाद कौ वात हुई) तो मगर चितन वसता 
है ओर कमिता मे पह इस तरं के आग्रह प्रक्ट होते हैया उससभिन 
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अग्रह नही प्रकट हति हैता इस दौ चिन्तन का स्वाभाविक विकासयो 
करिदीक्षाे आधार पर भत्म का विकास मानना चाहिए मै एकतो 
चेतन की अपनी सत्ता मानता हूं । रस पहले के जडवादे के साथ,या 
भौतिक विज्ञानम भाग्रहा मे साय इसं वात कामेल बाता ह, दस का 
मेरे पार काई जवायनही है । इतना ही है । इस से प्रतिकूल आग्रहले कर 
चतत ताभी यहं सारा विश्व सम्य म मही आता समस्याएं बनी रहती 
है। विज्ञान भी यह्‌ क्टतादहैकि उनना ही मानकर चलना चाहिए 
क्मसक्म मानना चाहिए उतना ही जितनेसकिःभोतथ्यसामनेटैवे 
रामज्ञम आ सवे । मै यह्व किमे जान पडता है कि भेतन तत्वका 
मानन से कुछ चीरे समनी जा सकती हं जा भवथा नही स्ज्ञी जा 
सक्ती ओर काव्यवे लिए यह्‌ धार काफी है। भौर जगर जुडावकी 
यात भौ क्रतं है, विश्व स जुडन कौ बातत भी करतर्हैः तां वह्‌ चेतनवे 
स्तरपरहीहोताहै। जड स जडं जुडन का कोई अश्रहुकविता मे 
कू अय नही रखता । 
कहीं भी मय नहीं रखता ? 
हा चेतन से जुडन का ही अय हाता है । पचत्व-्राप्ति कौ वाते छाए 1 
वेतना क्षो स्वत न सत्ता को वात आपने को। ओर अभी थोडी 
दैर पटले एकं विश्व चेतना या एक परम वेतना की बात भी 
आपने शो-क उसमे से छोटी छोटी चेतनाएे उभरती है 
भौर फिर उससे विलीन होती है। रूप ओर अस्पकीवातभी 
हरं । तो कया उस चेतन सत्ता का कोई स्यष्ट रूप भो आप मानते 
ह, उस परम चेतन सत्ता का कोई भौ रूप आप मानते हँ था अस्प 
ही उसे मानते ह ? दूसरे शब्दोमे कट तोर्षया उसे ईश्वर जती 
किसी अवधारणा के निकट समकषते ह्‌ ? 
पता नही । इस से ज्यादा कई निश्चयात्मक जवाव तो कभी मेर सामने 
मेही माया । हो सकता है, तेकिच मै नही जानता । 
एष क्विके स्प मेमापकी सवेदना मे किंस तरह फा अहसास 
हीता ह? दाशनिक रपमेयाचितनस्ेउतको पुष्टं क्रे यह्‌ 
आवश्यक नहीं है--तक से पुष्ट वरने कौ चात नहीं कर रहा हू ! 
दौनोही हो सकते है" दोनो ही स्वीकारहोसकने है दानोही समद्धि दे 
सक्ते है। भौर मरा इन बे" वीच जभौ अपना काई चुनाव नही हमा है । 
जवे मप एक कविता मे यह्‌ कहते हु किं “तु बढा कर हाथ सहसा 
खीचि लेता, गले भिलता है", तो जो शु है बह क्या कोई अरप हौ 
है, याञापकेमनमेकोईंइतफाख्पभोटै ?स्पव्टनहोतोभौ 
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कयाएकस्यहं उसका? 
नही, इस म अणे वेग ता भावा की सीमाओया भी विचार वहाँ करना 
पडेगा 1 
अरप भी हो सकता है, पह तो सँ मानता ह । अद्य कै लिषएुमी 
श्तु च्व इस्तेमाल तो हो सक्ता है! 
हा । पर इस नरह कौ घातो न यह परिणाम निकालना दीव नही हागानि 
मैउस्रन्पमदईषवग्मे-- 
ईश्वर चाहे न सही, क्यो कि इस कविता मे पते जोयातकहौ 
गयीहै वह रट्‌ है र 
पर्चिमी परिभाषा म जिते पसनल मंड फते ह--र्मे नही जानता । 
लेष्नि इस कविता मे पटते जो कहा पया है, रि एक रपातोत 
धुनौत गहरी नीव है भर उतमेसेतू यडा कर हाय सहसा च 
लेता है-ततो पातीत कौ स्थिति चो पहलेसेहै भर उसमेसे 
एक ओर (तु' पदा होता ह । यह्‌ सवाल इस लिए मन मं उठता है 
किरूपातीत मे से कोई एक ओर स्य निकलता है, वट त्‌/ ह्‌, था 
रूपातोत का भी क ओर आधार है बह्‌ ^तू' है । इस तरह 
महौ इस वा जवाव मँ नही जानना ओर आवश्यकमभीन्हींहै। क्योकि 
हाथ वदा कर जिसे ग्रहण किया जाता है वह भी उस स्तर परतां चेतना 
गही पुजहै। कोई सरूप चोज नही है जिस क ग्रहणक्िया जा रहाहै! 
एक तरफ अगर चेतना को ग्रहृण क्रिया जारहाहैता दरूमरी तरफभी 
चेतना वै द्रारादहीग्रहणक्ियाजा ग्हादहै, इतनाता उस मेह) वर्षिनि 
दूस से उ्यादा रथ उसे देना अगावश्यक है । म ह भी सोचताहंकि षोड 
की प्ररे की प्रतिज्ञा के विन भी डिवाइन कौ प्रेस की वात सोचीजा 
भक्ती है--ओौर उस तत्तव के अनुभव का महत्व है} 
टीकर) 
काल-बोधकी हो दु ओर वात करना चाहता ह 1 एक 
तरफ मापने भारतीय फाल-चोध को या जिसे पूर्वां कहं सक्ते ह उक्त 
की चर्चा करत हृ उसको चक्राकारं माना ह, वतुलाकार माना है, 
ओर दूसरो ओर पश्चिमो षाल-वोध फो आपने एक रेवीय भना 
है यवि रेतिहासिकं काल इसे कहा है । ल्कि सावधि काल नो 
उक कह सकते है ! लेकिन लगता यह है कि यरिचिम मे भी अतत 
इस सावधि काल का लाघ क्र, उसका दासेड करके, निरवधि 
काल मनेप्रयेश हो जोचने का उदेश्य है! क्यो कि मतत "पराडाष्य 
रोगेन' करना रै, जो शाते हिब्रू परम्परा से शृरू होती है मीर उम 


१८८ रचना बयो ओर विनवे नीय 


तरह फे सदेत मिलत है जहां कि एव सनातन, अनन्त वतमाने कौ कल्पना 
है। (पेखा दूरी सभ्यताओमे भी है 1) वाव्य मे, यानी काय्य के उप्तरूप 
मेजिप्नवो आम कान्य कठते है यानी कविता भे, तो यह वात छदके 
माय जुडती है 1 उप यास, कहानी वगरह भौर नाटक वाहर चते जतिहै । 
वह भाषा के साय तो समस्या जुडी रहती है लेकिन कविता साथ फिर 
वह्‌ सय कै समस्याहो जातीदै। हौ भारतीयसगीतमेज्ञल्रकाल का 
एक ठेसा वोध दीवता दै जो वि पश्चिम कै काल-बाध से अलग है यानी 
उनके सगीत मे जो रीयता है उससे अलम दहै । ओर उसमे यह्‌ जौ सम 
पर लौटना है वार-वार यह्‌ कालके भावतनका छ्करूपदहै। वहा परर 
तो भै समता ह फक है, काल का अन्तर ह । बाकी बान्यम लयमकहां 
यह दीपता है, यह्‌ शायद सोचनं की वातं होगो तत्काल उदाहरण तो 
नहीदसक्ता। 
भूरे लगता है फि सद्धातक स्तर पर अगर यह्‌ मान लेह तो यह 
दीख सक्ना चाहिए कार्यों मे, प्रास तौर से इत लिए भी कि कषिता 
कर्यो किं साहित्य फा सबसे प्राचीन रुप है ओर दो सस्छृतियोमेधा 
काल-दष्टियों मे यह्‌ भेद है तो इन दोनों काल-दुष्टियौ से उपजने 
वालो कवितामे भौ भोर उसके घास तोर से लय विन्यास मे यह्‌ 
भेद होना चाहिए 1 'उर्क्रष्ान' के स्पमे या उवितक्रेखूपमेतो 
श्षप्यद बहुत जगह देखा भौ न सकता हो, लेकिन उस फो पुरौ 
सरना मे यह दिला दे सकना चाहिए, मेरा एषा स्याल है । यदि 
यह्‌ नहीं दिखाई देता तो कहीं 
काव्यामया सराहित्यमे कहं तो दीखता! इतिहास कीजो परिभाषा 
है उसम भी यह ठीक है। (इतिहास ओर हिस्टरी मे अन्तरहै।) भौर 
भचष्ठानौ के साय जो क्वाएं जुडी होती है उनमे भी क यहं होता है 1 
अय स्षभौ जगहो पर यह्‌ दीखता है 1 इस लिए यह सवाल मेरे मन 
मे उन है । कविता को सरचना मे भो यह्‌ दील सकना चाहिए 1 
इसके लय वि यास मे भौ दौख सक्ना घाहिपु। 
दस के अलावा भी कुछ ओर सवाल च करना चाहता चा 
चह कष्ट सकोच फे साय कर रहा! ह, जाप कौ फविताओके बारेमे 
ही 1 अप को कविताओं मे घास तौर से जिस मुण कौ बहुत चर्चा 
हुई है बह यह्‌ कि एफ बहुत ही असाधारण काव्य सयम उनसे 
दिखाई देता है ! लेकिन करही-कर्ही, बत्कि कट सकता हः उतनी ही 
सौमा तक शायद इस तरह को कविताएं दिखाई देतीरहै जो किहं 
दूसरी कविताभों को व्यास्या-सौ करतो रह॒तीर्है, या उही मे भत 
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एक प्रकार से सामाय स्थिति मले आते है । भौर सामायस्थितिम २॥ 
आना क्यो जरूरी है, इस वा एक उत्तर यह भी है इस भ्रषार उस दूसरे 
काल की जो चुनौती टै उस मे हम पाठक/धाता का वचा भीत ह भौर 
मुक्तभी नही करत । 
नही, मे जो कहना चाहं रहः था चटे दूसरे ही भराके घररेमे था! 
मै यह भो जानना चाहता था लेफिन इसके सराय साय हदि 
प्रियम्बद कयो जव सजा भौर सब लोग "धय धय' कहते ह, शरेय देने 
समते हु, जब फदि यहु कहलाता है कि--"ेय नहो फु मेरा 
स्पे श्व शया या स्वय शू-य मे।जो षु सव ने सुना, वहु तो सब 
कु कौ तयता थी" -आदि, इस तरह कौ नो पवितां हि-- तो मुत्त 
लधता है पुरो कविता फा एक साराश दिया गया है । जो काव्यानु 
भव के पूरे रेशे रेशेमे फला हुआ! है उस का दस तरह्‌ अलग एक 
निस्ट निकाल कर दियः गया है इन पवितयो ते \ वह अपने मे बहुत 
पोएटिक है, पर षया आवश्यक्ता थी उत्ते दसं तरह से रखने की ? 
इष की आवश्यकता यह्‌ थी विं इस का हटा कर आप देखिए कि बात 
वनतीषहैया नदौ । दष्टात काव्यमतो सबका सव दष्टयात ही होताहै। 
असल बात तो वही होती है जो निष्क्प कै रूपम निकमे! 
लेकिन एक आधुनिक कवि के रूपमे खास तोर से एक एसे कला 
कारकेरूपमेजो दि इतना सक्षमहै कि बिना उसके सारौ बात 
कट्‌ सकता है--परी कविता अभिव्यक्त करती है सारी बात--पेड 
के साय जिस तरह्‌ कत लगाव है दाहि है सब-फुख कते तयत के 
साथ ही लगाव है । इस लिए मुञ्च लगा किं यह ,सम्प्रेषणका जो 
आग्रह्‌ आप का रहता है उस कौ बजह से है या किसी काष्यात्मक 
सनिवायता की वजह से एेसा हमा है ? सैजवेभीक्विताको 
पदृता हं तो वह्‌ भाव पहले से आ चका होता है मेरे भन मे। त 
मुष्ते लगता है अलग से दस को लाने कौ षया आवश्यकता यी ? 
पटली बार पढी धौ तव से यद्‌ वात सचहैयावाद म जवे पदी तवमे 
यह्‌ सघ दहै? 
पहली बार पढ़ी थौ तव से यह सच है इतन तो अब नही स्मरण 
कर के कटं सकता, पर यह रूर है उस को पडता हूं तो लगता है 
किहा, यह बात समञ्षमेआरहीहै। 
मै समद्यता हं कि जो सस्कारवान पाठक दै, सम्भव है उस्र का वही वाते 
समञ्च आ जायि जहा “कापी धौ उंयलिर्या” वाला उल्लेख है- बह पाठक 
वही भाष जायगा कि पूरौ कया वया है । लेकिन सभी सोग वैसा कमे 
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एता मृन्न नही लगता । फिर जो “अवतस्ति हुआ ब्रह्या का मौन वाली 
वातरहै ठीक्हैकि एवस्टेटमेट रै, लेकिन समीतन क्या किया--यिना 
वताय शायद पाठक वहाँ तक नही पटच सक्ता है । 
पह तो ठीक है\ अलग-अलग लोर्गो के लिए अलग-अलग जौ 
्मीनिगः है जो चे सुनते ्ह-समक्तमे आता है कि वहू वताना भी 
जरूरी था। 
अगर इतना ही कंहा गया कि सगीत का यह्‌ सव असर हभ, ताकिरि तौ 
उस कै वाद मै समज्ञता हूं यह्‌ कहना अपेनित है दि यह्‌ न नही किया, 
यह आपि सवलागो नेस्वयिया, आपहीम इस कौ सम्भावना है।* 
नही तो सारी वात स्ूटी हो जाती है । अमर प्रियम्बदवो दसका श्रेयहै 
यहः प्रभाव पैदा वरन का-तवतासारी कयिताम जोव कहा गया 
हैउसकाएष तरह सं नकारो जातादै। 
हा, चर्िके रूप मे अगर प्रियम्बर षने दें तब तो शायद यह बात 
ठीक लगती है जो भाप कहते ह॒ 1 लेकिन यह्‌ लगता है किं आखिर 
यहं चरित्र भी जो चुना गमा वह एक अनुभव को व्यकवत फरने के 
लिए ष्टौ चुना गया है । उस चरित्र फो इस तरह से उस अनुभव के 
अनुकूल ही प्रस्तुत किया गया है । तव यहे लगता है कि वह्‌ चरित्र 
उतर से भी जब बात कौ रख रहा था, उस के बाद केवल 
आवजन करना हो, राजा कौ ध यवाद से रोकना हौ प्यप्ति होता । 
हो सकता है यह्‌ उस सरह फो री बहस हो जसी कि इस कविता को 
दो पषित्यो कोले कर चलाय जाती रही है । हो सकता है यह्‌ माप 
ठीकहौकट्‌रेहौोपर 
मँ समक्षता ह * यह्‌ तो सव कु की तथता थौ” यह कहना, नौर उस्र म 
यह ध्वनित करना कि यह्‌ जप की भी तथता है उस को पहचानिए-- 
चूनौतीतो वही दहै ओौरयदेशमभी वहीहै। 
दुसरी चात जो मै कविताओं के वरे मे ही कहना चाह रहा ा-- यह्‌ 
अवसर आरोप कौ भाषानेही कही जाती रहौ है पर मै उस तरह 
से नहीं कहना चाट्ता--मै यह जरूर जानना चाहता हँ कि सम 
कालीन बहुत-सो महत्वषुण घटनामो का प्रभाव आप की कविता 
पर नहीं दिखाई देता ओर कुछ घटनाओं का दिखाई देता है-- 
उदाहरण के लिण पाकिस्तान के साय जो युद्ध हुमा उस का असर 
दीखता है ओर कुछ कविताएं भाने लिखी ह उत समय, युद्ध के 
समय । लेकिन वाग्लदेश के समय का ओर उसके पटले चीन के 
साथ जो युद्ध हमा उस का इस तरह्‌ का स्पष्ट अप्तर नहीं दिखाई 
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देता। इस कौ ष्या वजह रही होगी ? 
एक तो पह हैकि जिन दो कौ जो अपने तुलना कीउन म एव तो मेरे 
अनुभव कै क्षेत्र मे काफी प्रत्यक्ष या नौर द्रुसरे का वैसा अनुभव नही था । 
दूसरे, याग्लादेश वाली घटना का भी उल्लेख है, उतना सीधा नही है 
क्यो वि उतना सीधा वह्‌ मेरे भनुभव के क्षेत्र म आया नही- लेकिन एसी 
कविता ह जिन का सम्बध (मसलन) शेख मुजीवसे था! मैने वचिता 
मेनामउनकानही लिया, लेकिन क्विताका सम्बधहै उनसं। यह्‌ 
तो जरूरी नही होता कि घटनाओं का सीधे सीघे उल्लेख विया जपि मौर 
उस मे कोई पक्ष सिया जाये--वह तो पने भप दीष जाता है किकवि 
कहाँ ै। 
सामायत यह मानते है कि चीन फे युदकेयाद याउससे 
भारतीय समा मे एक मोह भग कौ शुर्भात होती है-- 
आल्ादी के बादसे जो एक तरह के भ्रम मे जीवित रहा समाज । 
उसके वादे राजनीति मे भी काफी परिवतन होतिरहै मौर दूसरी 
सरह के परिवतर होते ह! कित मे भी एक अलग तरह फा 
परिवतन तव से दीखता है बहुत-ते कवियो मे--जो पहले लिखते 
रहे उनमे भी, जिन लोगो ने उसके वाद लिका उनमे भीषया 
आप एसा कहना टेक मानते ह फि मोह्‌भगकेनामसेएक 
काव्य धारा शुरू हई? 
नही, एेसा तो मनने नही लगता उस सं हृभआ। जो एक शूटी भदश- 
वादिता थी भारतीय समाज मे, उस को अरूर उस से एक क्षटका लगा 
भौर राजनीति एक व्यावहारिक स्तर पर भायी, जहाँ कि भदश छोड 
भौ जाते है, बदले भी जात है, सौदे भी होते ह, इत्यादि--जो सव 
व्यावहारिकं राजनीति का अशहै। लेकिन जा मोह्‌ भग हुआ वह सिफ 
चीन कौजिस तरहुकी मैनीने वारेम लोग कल्पना केरते ये मौर 
विष्व मत्री की जसी कल्पना करते ये उस वै बारेमे हृभा । राजनीति भे 
भिन्न ओौर अभित समय समय पर वदलते रहते ै--जिस का जसा 
राजनीत्तिक उदेश्य या प्रयोजन हो, उस कै भाधार पर-यह्‌ समज्ञ 
विकसित हौ भयौ । लेविन भारतीय राजनीति मे जो सोह भग हुमा उस 
केकारणओौरभी थे) आजादी से जिस तरह की अपेक्षाएे बन गयीथी 
वे धररी नही हदं 1 कहना चाहिए कि वास्तव म वह आचादी ही अधूरी 
हई दै यह ज्ञान धीरे धीरे प्रकट हुआ । मोहं भग तो उस के सराय जुडता 
दै। 
यह तो सें नहं कहेणा कि आपने राजनीतिकं या सामाजिक विषयो 
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पर्‌ कयित्तएु नही लिषों या इस तरह बौ चेतना वित्ुल ही भाष 
कौ कदितामो मे नहीं मितौ कयो पि भँ जानता हूं कि वह्‌ बहुत 
सोजगहो परह !लेर्विन फिर भी यह्‌ लरूर लगता है किथगर्‌ 
ओय की कपिताओ का एक प्रतिनिधि सकलन कड भौ तयार करे 
तो उसमे उस तरह को कविताएं नहीं होगे नौर काव्ययतत-- 
नेही होगी, पेखा ता नही । 
नहीं छग का मतलब मुने लगता है कि अगर उ्कृष्ट कवितापं 
मुञ्च चुननीहो तो शायद वे कविताएँ कम होगौ या सम्भदतत 
दिस्करुल नहीं होगी जो राजनीतिक विषयो से सम्बधित कविताएं 
आपने तिषीर्ह या कुछ धटओसेप्रेरितहौ करतिलीर्हुषवे 
कविताएं दूसरी है, जिन फा र नही जानत्ता नामकरण कसे करिया 
जाये, लेकिन जिह सामा-यतया पसनल पोएम। या आध्यात्मिक 
कविता छट सक्ते है "लव पोएम' कट सक्ते ह, इसतरहं फो 
वितां उस मे उपादा होगो । ओर आप की काव्य प्रतिभा भी 
सर्वाधिक उन मेही मद लगता है अभिव्यक्त तु है, र्यदा भच्ये 
रिटी' के साय है। पेता व्याह? कथा आप का जुडाव्र उनते 
बहत गहरे स्तरों पर महो रहा है ? पा जव तक चोरं 'पसनल 
एश्पपौरिएस' तफ नहीं षटु तवे तक, गहरे स्तरो तक नहो 
पट्च तवे तक, उन क्वा काव्य रूप भो उतना मन्यो नही हुमा 
% 
एसा 5 है इसकाताकवि वया जवावद सकता? 
आष को षद लगता है या नहीं? 
हैतोहै, बस--यहौ जवावदमकाहा सक्ता है) नेक्रिनिउस तरहकौ 
चेतनानहीहै यावुलमिला कर मरे लेयनमे व्यक्त नही हई दै 
यह्‌ तोम नहींक्हरहाहेपर्मकहरहाहिफिहुईहै। 
हा, आपक्ट्‌ भी नही रहे है । कविताभोमवेम हुई है । इस का दूसरी 
तरहर्म याभो कह सकरनाहूंवि दुसरी विधा म हुदै! 
योक्हुकिपग्रदारितामे 
यहभीहैकिदइधरकीहिदी कविता का एकं छक्लमे तयार कररेतो उस 
मे वह्‌ पल्ष लममग अनुषप्यित हामा जो कि मरी कविताभो महै, ओर 
राजनीति की बहुत सी कविता हामी 1 
नहो, यह शत इर लिए भी कमी कभी सञ्च आशग्वपजनङ् यतौ 
है छठि भाप का साभाजिक सवालों के साय, एजनौतिक सवालों 
के माय ओर थित सवालों दे साय एक पदकारके स्यम 
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जौ नुडाव रहा दै, मौर निर तर आप उन पर विचारं करते रहै, 
चितन करते रहे, सिखते भ रहै सामाजिकं सवालोके बारेमे 
भी, सारे समाज कौ कमियो फो जर सकैत भौ एक पनर्कार के 
रूपमे करते ररै है -शायदं ही कोई घटना एसी हुई हो निस्त पर 
उन दिनो मे आपने कोई 'कामेट' न किया ह-- तो एसी स्यितिमे 
फिर कविता मे वह्‌ ची क्या नह जा पाती ? 
एक तरह से भाप को एसा नही लयता है कि आप वै सवाल मेही उसका 
जवाव भी दै? अगर कृष बातें क्न के मेर पा दस नौर साधन ये, 
ओर कुछ बातें कट्न का सिवाय कविता वै कोई रास्ता नही था तोएेसा 
क्यो नही होना चाहिए? एकतो यहहै वि अगर येसववातें मैने न 
कटी होती तो किसी नन कही हाती । दूसरे यह वि मँ भी उ-ह्‌ कहु सकता 
थातोकवितामेही कट्‌ सक्ता था, ओर दूसरी वातं अय विधामोमेभी 
कही जा सक्ती थी नौर कही गयी । 
ह \ इसी लिए लगता है--पह तो समक्ष मे आता है-कि जो 
सामाजिक दायित्व है वह पुरा भी होता है । पर कविता मे जसौ 
बहुत पौ बातें जातो भी है, वें उतनी गहराई के साय नही आती 
तो लगता है कहु चेतना के बहुत गहरे स्तरो पर कहीं इन सवालो 
कै साथ जो जुडाव है बह अर्तित्वगत स्तर पर महसुस नहं करते, 
केवल नतिक स्तर पर महसुस करते है 1 ष्या ेसा है ? 
इम स्वालो कार्म नही जानताकि हा या नमे क्था जनावेद सवता 
है ॥ लेकिन यह्‌ जरूरहै कि राजनीतिक प्रश्ना काले कर्मने राय प्रकट 
कीहैमौरउसमेवारेमकरिसी कासदेह्‌मेनही रखा सौर या रहन 
दिया । लेकिन इस वै साथ साय जा राजनीतिक कम है वह्‌ नही किया, 
यह्‌ सवाल बवन सकता है कि जगर एसे विश्वासयेतो कममे क्यो नही 
भ्रक्ट हए 2 भौर इस का जवाव भौ यह हति है कि क्यो दि मै क्रियात्मक 
राजनीतिमे नही जा रहा था इस लिए इस स अधिक 
उस मे भो आप गये । जन आवश्यकता थी तव तो गये हौ । 
उससे अधिक अनावश्यक था! लेकिनमेरी जाभी रायै, नौ भी 
कटं लीजिए स्टड है, वह ता स्पण्ट रहा है ! उतना काफी है । उस से अभि 
अगर 
शायद विरोध का कारणः भौ र्यादातर बहौ रहा है मुपे लगता 
है--इस राय का देस स्पष्ट होना ही । मेरा सवास कविता ही 
कोत्तेकर था वाको जगह विचार नहीं स्पष्ट है यह तो परं नहों 
कहता । बल्कि है, मोर बहत साफ है ! इत लिएु कोई सन्देह नहीं । 
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इस भे तो इतना ह कहना है कि आप की यह वात शामद सही है कि 
कवितामे यह्‌ घी कम प्रकट हुई है। नही है, या जितमी कम अभि 
म्यत है उस के बावजूद भी वह बढी स्पष्टनही दहै, भै ण्सातो नही 
मानता। 
नही, स्पष्ट तो है पर उतनी गहरी नहीं है जितनी प्रकृति कौ 
कविता मे, प्रेम कौ कविता मेया गाध्यात्मिक अनुभव फौ 
कवितार्जं मे । कहा जाये कि उन मे जिस तरह कौ "रटोसटी' है 
षसौ- 
उमक्षेत्रयाउस दिशामे अनुमवमाघ्रा मर्यादा हृएु ई, गहराई मे 
पयादारहैरहै। 
चत्कि वपा यह नहीं है कि राजनीति ओर अय चोक्ते कितनीही 
महत्वपुण क्यों न हो, इस तरह से एक आध्यात्मिक अर्धो में या 
बहुत गहरे भावनारमक मर्यो में हमारे अस्तित्व वा हित्सा नहीं 
यन्तीं जिस तरह से फि आध्यात्मिक यादस तरहके सौदयषे 
अनुभव यनतेर्है? 
आप यहे पूछ रहै है पि बन नही सक्ती ? 
हाौ1 
यह सो मुक्ते नदी मालूम । सामा यतया, हां, एेसा मान भी सक्ता हूं । पर 
राजनीतिक सिद्धान्ती कौ चुनौती कभी उतनी गहरी नही दो सकती यह 
नही कहगा । व्यावहारिक राजनीति को नही होती, वह ठीक है। पर 
सिद्धातो कोलेःकर आध्यात्मिक स्तर कालगाव आपको भौर कहां 
दोदता दै--कविता मे, समाजम, मा हमारी राजनीतिमेभी? ठेस 
व्यावहारिक समाजमजी रै र्हैहम 1 
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